रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L. - 33004/ 99 


१ 
. 


H 


सयपव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


Pra 


JAN 


action (i) 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (i) 
PART IK Section 3 – Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार, सितम्बर 28, 2001/ आश्विन6, 1923 
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28 , 2001/ASVINA 6 , 1923 


.. 


. 


. 


. 


- 


सं . 496 ] 
No. 496 ] 


- 


D 
- 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 


( कम्पनी कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 

भई दिल्ली, 28 सितम्बर , 2001 
सा . का . नि . 708 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ध ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( सीमेंट ) नियम, 1997 का और संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( सीमेंट ) संशोधन नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 . लागत लेखा अभिलेख ( सीमेंट ) नियम , 1997 में : 
अनुसूची 1 में , मद संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" 21. अंतर -कंपनी अंतरण : 


( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है 
जैसा कि नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की 
बाबत उनके द्वारा की गई संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे 

जाएंगे : 
( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग; 


( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 


( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अभषा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मणीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय; 
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( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पादन से संबंधित कोई अन्य संदाय%; 


इन अभिलेखों में प्रभारित दरों का तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी 
उपदर्शित किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद 
से है अवधारण किया जा सके । 


( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 


( क ) वे उद्यम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उधम (जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधाम पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्ध 

अथवा सहउधम है । 


( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 


( घ) मुख्य प्रबंधक कार्मिक और ऐसे कार्मिक के मातेदार ; और 
( छ) ऐसे उद्यम जिनके ऊपर ( ग) अथवा ( घ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत 

निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो 
रिपोर्टगत उधम में भी सम्मिलित हैं । 


तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 


( क ) वेदो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( छ) में किसी बात के होते हुए भी 

( जब तक कि मिदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ) ; 


( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकरी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम , कारबार का 

महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं यद्यपि 

वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा ठसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे; 
( i) वित्त उपलब्ध कराने वाले , 
( i) व्यापार संघ 
( ii ) लोक उपयोगिताएं । 
( iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रयोजित निकाय भी हैं । 

स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य 

पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं, 
( ग ) " मियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 


( i ) किसी उधम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्वा या 


(ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 

की संरचना का नियंत्रण या 


का स 


( iii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
( म ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उधम की वित्तीय अथवा प्रचालन मीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं; 
( ७ ) " सहयुक्त " से ऐसा उधम अप्रिपेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) " सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने 

हाथ में लेते हैं और जो नियंत्रण के अध्यधीन है । 
( छ ) " संयुक्तनियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप 

से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बटामा अभिप्रेत है जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और 

नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है । 
( स ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति -पत्नी, पुत्र, पुत्री , भाई, बहन , पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) " नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 


( ठ ) " सहयोगी सममुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं । 
( ड ) " राज्य नियंत्रित उधम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 


[ फा. सं. 52/01 / सीएबी - 2001 ] 


ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : -- मूलनियम सा. का . नि . सं . 536 ( अ ) दिनांक 11 - 9 - 97 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए 

गए : 
1. सा . का . नि . 466 ( अ ), दिनांक ३- 8 - 98 । 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Company Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G .S .R . 708 (E ). - - In exercise of the powers conferred by Sub - section (1) of Section 642, read with clause (d ) of 
Sub -section (1 ) of Section 209 ofthe Companies Act , 1956 ( 1 of 1956), the Central Government hereby makes the following 
rules further to amend the Cost Accounting Records (Cement) Rules , 1997, namely : 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records ( Cement) AmendmentRules, 2001. 

( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Cost Accounting Records (Cement)Rules, 1977 : 
in Schedule -I, after item number 20 and the entries relating thereto , the following shall be inserted namely : 
“ 21. Inter -company Transfer : 

(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company termed " related party relationship " as defined below and vice -a -versa, records shall 
be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect of ; 

( a) purchase and sale of raw materials , finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc .; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know - how ; 


+ 
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(c) supply of utilities and any other services; 
(d) administrative , technical, managerial or any other consultancy services ; 
(e) purchasc and sale of capital goods including plant and machinery; 

(f) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference. 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way related to product 
under refercnce . 

(2 ) The transactions by the following “ related party relationships" shall be covered under sub - rule ( 1) : 
(a ) enterprises that directly or indirectly through one ormore intermediate , control, or are controlled by, or are 

under conuon control with , the reporting enterprises (this includes holding companies, subsidiaries and 

fellow subsidiaries); 
( .) associs „sand joint ventures of the reporting enterprises and the investing party or venturer in respect of 

włuch the sporting enterprise is an associate or a joint venture; 
(c ) individuals owing, directly or indirectly, an interest in the voting power of thc reporting enterprise that gives 

them couliol or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individual; 
( d) hey management personnel and relatives of such personnel, and 
(e) enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise , significant influence. This 

includes enterprises owned by directors of major shareholders of the reporting enterprise and enterprises 

that have a mnenber of key management in common with the reporting enterprise . 
However,the following shall not bedeemed as related partly relationships" :-- 
(a) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d) or (e) above 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence; and 
(c ) the partics listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dcalings ( although they may circumscribe the freedom of action of the cnterprise or participate in its 
decision -making process); 
(1) providers of finance; 
(u ) trade unions ; 
(üi) public utilities; 
( iv ) Government Departments and Government agencies including Governmentsponsored bodies. 

Explanation For the purpose of these Rules, — 
(a ) “ Related party relationships " means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the 

other party in making financial and /or operating decisions, 
(b ) “Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties, whether 

or not a price is charged ; 
(c) " Control" means 

ownership , directly or indirectly, ofmore than one -half of the voting power of an enterprise , or 
(1 ) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the coposition of the 

corresponding governig body in case of any other enterprise; or 
(m ) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute oragreement, the financial and / 

or operating policies of the enterprise . 
(d ) “ Significant influence means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise, 

but not control of those policies; 
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(C) “ Associate * means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which 

is neither a subsidiary nor a joint venture of that party; 
(1) " Joint venture” means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity , which is subject to joint control ; 
(8 ) " Joint control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it ; 
( h) " Key management personnel " means those persons who have the authority and responsibility for plan 

ning , directing and controlling theactivities of the reporting enterprise ; 
( ) “ Relative " _ in relation to an individual, means the spouse , son, daughter, brother , sister ,father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
(1) " Holding company " means a holding company within themeaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

(1of 1956 ); 
(k) " Subsidary " means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act , 1956 (1of 

1956 ), 


(1) " Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidaries of the same holding company ; 


(m ) " State -controlled enterprise " means an enterprise which is under the controlof the Central Government or 

a State Government.” 


[ E No. 52/ 01/ CAB- 2001 ] 


A. RAMASWAMY , Jt. Secy. 
Foot Note : - The principal Rules were publishedvide G. S. R. number 536 ( E), dated the llth September, 1997 and subse 

quently amended vide : 


1 . GSR466 ( E), dated 3rd August , 1998 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 


सा . का . नि . 709 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( प ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( साइकल ) नियम, 1967 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


__ 1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( साइकल ) संशोधन नियम , 2001 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( साइकल) नियम , 1967 में : 
अनुसूची 3 में , मद संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया आएगा, अर्थात् : 


" 19. अंतर- कंपनी अंतरण : 


( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवाकिसी ऐ . कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 


( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
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( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय; 
( घ ) प्रशासनिक, तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( छ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( ध ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पादन से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों का तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 
( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उधम (जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती है अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं । 
( ख ) रिपोर्टगत उधम के सहबद्द और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उधम कोई सहबद्द अथवा 

सहउधम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उधम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंधक कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार; और 
( ङ) ऐसे उद्यम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत 

निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो 
रिपोर्टगत उद्यम में भी सम्मिलित हैं । 
तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 


( क ) वेदो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ) में किसी बात के होते हुए भी 

( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ) ; 


( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकरी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उधम , कारबार का 

महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है और 


( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं 

( यपि वे उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। 


i. वित्त उपलब्ध कराने वाले 
ii. व्यापार संघ ; 


iii. लोक उपयोगिताएं 


iv. सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रयोजित निकाय भी हैं । 

स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचलन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य 

पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
( ग ) " नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 

(i) किसी उधम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 
( ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवाकिसी अन्य उधम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 

की संरचना का नियंत्रण; 
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( ii) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
( ब ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उधम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उम नीतियों 

का नियंत्रण नहीं; 
( ङ ) " सहयुक्त " से ऐसा उद्यम अभिपेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( घ ) " सहउद्यम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने 

हाथ में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 


( छ ) " संयुषत नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप 

से " रा गई शक्तियों में हिस्सा बटाना अभिप्रेत है जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 


( ज ) " मुख्य पराध कार्मिक " से दो व्ययित अभिप्रेत हैं, जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और 

नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में, " नातेदार " से पति - पत्नी , पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ) "नियंत्री कंपनी से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई सममुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 


( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी सममुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं । 


( ड ) " राण्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 


[ फा. सं . 52 /01/ सीएबी - 2001 ] 


ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिष 


पाद टिप्पण : - मूल नियम सा . का . नि . सं. 311 दिनांक 2 - 3 -67 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए : 


1. सा . का, नि . 1244, दिनांक 7 - 8 - 67 


2. सा . का. नि. 84, दिनांक 4 - 1 - 68 


3. सा . का . नि . 774 , दिनांक 3 - 6 - 77 


4. सा. का. नि . 1270, दिनांक 10 - 10 - 79 


सा . का. नि . 15, दिमांक 5 - 1 -83 


6. सा . का . नि . 538, दिनांक 22 - 7 - 89 


7 . सा. का . नि . 298 ( अ ), दिनांक 24 - 3 - 93 


8. सा . का . नि . 326 ( अ ), दिनांक 3 - 6 - 98 
9. सा. का . नि. 425( अ ), दिनांक 3 -8 - 98 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th September, 2001 
G .S . R . 709 (E ). — In exercise of the powers conferred by Sub - section (1 ) of Section 642, read with clause (d ) of 
Sub -section (1) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the CentralGovernment hereby makes the following 
rules further to amend the Cost Accounting Records ( Cycle) Rules, 1997, namely : 

1. (1 ) These rules may becalled the Cost Accounting Records ( Cycles) Amendment Rules, 2001 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
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2 In the Cost Accounting Records cycles Rules, 1977 – 
in Schodule-III, after item number 18 and the entries relating thereto , the following shall be inserted namcly — 
“ 19. Inter - company Transfer : 

( 1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company termed " related party relationship " as defined below and vice -versa , records shall bc 
maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect of 

(a ) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc , 
(6 ) utilisation of plant facilities and technical know -how , 
(c) supply of utilities and any other services , 
(d ) administrative, technical ,managenal or any other consultancy services, 
(c ) purchase and sale of capital goods including plant and machinery , 

(f) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
Services so as to enable determination of thereasonableness of such rates in so far as they are in any way related to product 
under reference 

(2 ) The transactions by the following “ related party relationships shall be covered under sub -rule (I) – 
(a ) enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control , or are controlled by, or are 

under common control with , the reporting enterprise ( this includes holding companies , subsidiaries and 

fellow subsidiaries), 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture , 
(c) individuals owing, directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporting enterprise that gives 

them control or significant influence over the enterprise , and relatives of any such individual, 
(d) key managementpersonnel and relatives of such personnel, and 
(c) enterprises over which any person described in (c ) or ( d ) is able to exercise, significant influence This 

includes enterprises owned by directors of major shareholders of the reporting enterprise and enterprises 

that have a member ofkey management in common with the reporting enterprise 
However, the following shall notbe deemed as " related partly relationships" – 
(a ) two companies simply becausc thcy have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or ( e) above 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings ), 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or gencral agent with whom an cntcrprise transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence, and 
(c) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprisc by virtue only of those 

dealings (although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 
decision - making process ) 
(i). providers of finance , 
(1 ) trade unions, 
(1 ) public utilities , 
(Iv ) Government Departments and Government agencies including Government sponsored bodies 

Explanation For the purpose of these Rules, 
(a ) “ Related party relationshipg " means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or excrcise significant influence over the 
other party in making financial and/or operating decisions, 
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(b ) " Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties, whether 

or not a price is charged ; 


(C) " Control" means 


(1) ownership , directly or indirectly , ofmore than one-half of the voting power of an enterprise ; or 


(u ) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition of the 

corresponding governing body in case of any other enterprise; or 
(ru ) a substantial interest in voting power and the power to direct , by statute or agreement, the financial and / 

or operating policiesof the enterprise. 
(d ) “ Significant influence " means participation in the financial or operating policy docisions ofan enterprise , 

but not control of those policies; 
(e ) “ Associate " means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and whuch 

is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(f) " Joint venture ” means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity,which is subject to joint control; 
(g) " Joint control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it ; 
(h ) " Key management personnel” means those persons who have the authority and responsibility for plan 

ning , directing and controlling the activities of the reporting enterprise; 
(1) “ Relative " — in relation to an individual, means the spouse, son , daughter, brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
(1) " Holding company" means a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act , 1956 

( 1 of 1956 ); 
(k) " Subsidiary ” means a subsidiary company within themeaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 ( 1 

of 1956 ); 
(1) " Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company ; 


(m ) " State -controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the Central Government or 

a State Government" . 


[F No. 52/01/CAB -2001 ] 


A . RAMASWAMY, Jt. Secy. 
Foot Note : — The principal rules were published vide G .S. R , number 311, dated the 2nd March , 1967 and subscqucntly 

amended vide : 
1. GSR 1244 , dated 7th August, 1967 . 
2 GSR 84, dated 4th January, 1968 . 
3. GSR 774 , dated 3rd June, 1977 , 
4. GSR 1270 , dated 10th October , 1979. 
5. GSR 15, dated 5th January, 1983 . 
6. GSR 538 , dated 22nd July , 1989. 
7. GSR 298 (E ), dated 24th March , 1993. 
8. GSR 326 (E ), dated 3rd June , 1998 . 
9. GSR 425 (E ),dated 3rd August, 1998 
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अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 


सा . का . नि . 710 ( अ ). -केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( टायर और ट्यूब ) नियम , 1967 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (टायर और ट्यूब ) संशोधन नियम , 2001 है । 

(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( टायर और ट्यूब) नियम , 1967 में : 
अनुसूची 3 में , मद संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
" 22 . अंतर - कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या सममुषंगी अथवाकिसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई । 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय : 
( घ) प्रशासनिक, तकनीकी प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( अ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 


( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 


( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम (जिसके अन्तर्गत नियंत्री 

कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उधम के सहबद्ध और सहउधम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उधम जिनकी मावत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्ध अथवा 

सहउद्यम है । 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उधम को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण अथवा 

महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( छ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग) अथवा ( ष ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत निदेशकों 

अथवा रिपोर्टगत उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उद्यम 
में भी सम्मिलित हैं । 


तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 


( क ) वेदो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के होते हुए भी ( जब 

तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ) ; 
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( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम, कारबार का महत्वपूर्ण 

संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है और 


( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं ( यद्यपि वे 

उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे); 


i. वित्त उपलब्ध कराने वाले 


ii. व्यापार संघः 


ii . लोक उपयोगिताएं ; 


iv. सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 


स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए - 


( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार 
के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 


( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं; 


( ग ) " नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 


(i ) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 


( i ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उधम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 
की संरचना का नियंत्रण या 


( ii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 


( घ ) “ महत्वपूर्ण असर " से किसी उधम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों का 

नियंत्रण नहीं; 


( ङ ) " सहउद्यम से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 
( च ) " सहयुक्त " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने हाथ 

में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है । 


( छ ) “ संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप से 

करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके ; 


ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और नियंत्रण 

करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 


( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) "नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातंर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) " समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 


( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से पह कंपनी अभिप्रेत हैं जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं ; 
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( ड ) " राज्य नियंत्रित उधम " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार अथवाकिसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 


( 991. H . 52 /01/ get- 2001 ) 

ए. रामास्वामी , संयुक्त सचिव 
YG FUNT : -- F94h HI. 7 . fl. 5 . 1260 GGA 10 - 8 - 67 alt fra for Yarif ya f4 - fufua grill 

18 : 
1. 91. 91. fq. 1192, faia 21 -3 -68 
2 . HI. . . 2012, Gaia 6 - 11 - 68 
3. 1 aft, fa 775, faiah 3- 6 -77 
4 HI. A FA, 1271, FGHI 10 - 10 -79 

H1. 1. fa 16 fatio 5 - 1 - 83 

HI. 21. FA . 539 , fanii 22 - 7 - 89 
7. H . få 299 ( 37 ), fq514 24 - 3 - 93 
8 . III. 17. ff. 426 ( 37),fi* 3 -8 -98 
9 H . f 555 ( 37 ), farlin 28 - 7 - 99 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G . S . R . 710 ( E ). - In cxcrcise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 642 , read with clausc (d ) of 
sub -section (1 ) of secuon 209 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following 
rules further to amend the Cost AccountingRecords ( Tyres and Tubes) Rules, 1967 , namely – 

1 (1) These rulesmay be called the Cost Accounting Records ( Tyres and Tubes) Amendment Rules, 2001 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette 
2 In the Cost Accounting Records ( Tyres and Tubes) Rules , 1967 — 
In schedule III, after item number 21 and the entnes relating thereto , the following shall be inserted namely — 
“ 22 INTER -COMPANY TRANSFER 
(1) In respect of related party transactions or suplies made or services rendered by a company to its holding 

company or subsidiary or a company termed “ related party relationship ” as defined below and vice- a -versa , 
records shall be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect 


(a) purchase and sale of raw materials, finished products , process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc, 
(b ) utilisation of plant facilities and technicalknow -how , 
(c) supply of utilities and any other services, 
(d ) administrative, technical, managerial or any other consultancy services , 
(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery , 
(1) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way related to 
product under reference 

(2) The transactions by the following “ related party relationsship" shall be covered under sub -rule ( 1) - 
(a ) enterprises that directly, or indirectly through one ormore intermediaries, control, or are controlled by, or are 

under common control with , the reporting enterprise ( this includes holding companies, subsidiaries and 
fellow subsidiaries ); 


( 4011- 4953(1) ] 
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) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture; 
(c) individuals owning, directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprise that gives 

them control or significant influence over the enterprisc, and relatives ofany such individual, 
(d) key management personnel and relatives of such personnel; and 
(e) enterprises overwhich any person described in (c) or (d ) is able to exercise significant influence. This includes 

enterprises owned by directors ormajor shareholders of the reporting enterprise and enterprises that have a 
member of key management in common with the reporting enterprise . 

However, the following shall not be deemed as " related party relationships" : 
(a) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e) above 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of businessmerely by virtue of the resulting economic dependence ; and 
(c) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dealings (although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its deci 
sion -making process); 
i providers of finance; 
ü trade unions; 
m . public utilities ; 

iv . government departments and government agencies including government sponsored bodies. 
Explanation :- For the purpose of these Rules, 

(a) “ Related party relationships " means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the 

otherparty in making financial and /or operating decisions; 
(6 ) " Related party transaction " means a transfer of resources or obligationsbetween related parties, whether or 

not a price is charged ; 
(c) “ Control” means 

(1) ownership , directly or indirectly, of more than one- half of the voting power of an enterprise ; or 
(Ü) control of the composition of the Board ofDirectors in the case of a company or of the composition of the 

corresponding governing body in case of any other enterprise; or 
(ii) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial and / 

or operating policies of the enterprise. 
(d ) “Significant influence " means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise , 

but not control of those policies; 
(e) “ Associate ” means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which is 

neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(1) " Joint venture" means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity , which is subject to joint control; 
(8) " Joint control” means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it ; 
(h ) “ Key management personnel” means those persons who have the authority and responsibility for planning , 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise ; 
(1) “ Relative” - in relation to an individual,means the spouse ,son , daughter ,brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
() “ Holding company " means a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 (1 

of 1956 ); 
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(k) “ Subsidiary " mcans a subsidiary company within themeaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 (1 of 


1956); 


) " Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company; 
(m ) “ State- controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the CentralGovernment or a 
.. State Government. " 

[ F. No. 52 /01/ CAB- 2001 ] 

A . RAMASWAMY , Jt. Secy. 
Foot note -- The principal rules were published vide G. S. R. number 1260 , dated the 10th August, 1967 and subsequently 

amended vide 
1. GSR 1192, dated 21st March, 1968 . 
2 GSR 2012, dated 6th November , 1968 . 
3. GSR775, dated 3rd June , 1977 . 
4. GSR 1271, dated 10th October , 1979 . 
5. GSR 16, dated 5th January , 1983. 
6. GSR 539, dated 22nd July, 1989 . 
7. GSR299 ( E), dated 24th March, 1993 . 
8. GSR426 ( E), dated 3rd August , 1998. 
9. GSR 555 (E), dated 28th July, 1999 . 

___ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 711( अ ) - केंद्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के साथ 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( कास्टिक सोडा) नियम, 1967 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( कास्टिक सोडा ) संशोधन नियम , 2001 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( कास्टिक सोडा ) नियम , 1967 में : -- 
अनुसूची 3 में , मद संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 22. अंतर -कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवाकिसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
मीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद , प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक, तकनीकी प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ) संयंत्र और मशीमरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगाजिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 
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( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 
( क ) वे उद्यम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम (जिसके अन्तर्गत नियंत्री 

कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं । 


( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उधम कोई सहबद्ध अथवा 

सहउधम है ; 


( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण अथवा 

महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( क ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत निदशकों 

अथषा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधान उधम और उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उद्यम 
में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वेदो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ) में किसी बात के होते हुए भी ( जब 

तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को परस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम, कारोबार का महत्वपूर्ण 

संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है और 
( ग ) भीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं ( यपि वे 

उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी पिनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे ; 
i विस उपलब्ध कराने वाले 
i व्यापार संघ 
M लोक उपयोगिताएं ; 
iv सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 

स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए : -- 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार 

के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है , चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
( ग) " नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 

(i ) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व या 
( i ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उधम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 
की संरचना का नियंत्रण या 

( 11 ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
( अ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों का 

नियंत्रण नहीं; 
( ङ ) “ सहयुक्त " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 
( च ) " सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने हाथ 

में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
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( छ ) " संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रधालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप से 

करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 


( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और नियंत्रण 

करने का प्राधिकार और दायित्व है । 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति -पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) "नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातंर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) " समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातंर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत हैं जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं ; 
( ड ) " राज्य नियंत्रित उधम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा. सं. 52 /01/ सीएषी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : --मूल नियम सा. का. नि . सं.1261 दिनांक 11 - 8 - 67 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए : 

1. सा. का. नि. 85 , दिनांक 4- 1 -68 
2. सा . का . नि . 773, दिनांक 3 - 6 - 77 


3. सा . का . नि . 17, दिनांक 5 - 1 - 83 


4. सा . का . नि . 540, दिनांक 22 - 7 - 89 


5. सा . का . नि . 300 ( अ ), दिनांक 24 - 3 - 93 


ers 


6 . सा. का . नि . 327 , दिनांक 3 - 6 - 98 
7. सा. का. नि . 427 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 

NOTTFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G . S . R . 711 (E ). -- . In cxercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 642 , read with 
sub -section (1) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government herebymakes the following 
rules further to amend the Cost Accounting Records ( Caustic Soda) Rules, 1967, namely : 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Caustic Soda ) Amendment Rules, 2001. 

(2) They shall comeinto force on thedate of their publication in the Official Gazette. 
2. In the CostAccounting Records ( Caustic Soda) Rules, 1967 : 
In schedule III , after item number 21 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely :- - 
" 22. INTER- COMPANY TRANSFER : 
(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 

company or subsidiary or a company termed “ related party relationship " as defined below and vice -a -versa , 
records shall be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect 

of : 
( a ) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc ; 
( b) utilisation of plant facilities and technical know- how, 
(c) supply of utilities and any other services ; 
(d ) administrative , technical,managerial or any other consultancy services; 
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(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery; 
(f) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference. 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such productsor 
services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way related to 
product under reference. 

(2) The transactions by the following“ related party relationship " shall be covered under sub - rule (1) : 
(a) enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by, or are 

under common control with , the reporting enterprise ( this includes holding companies, subsidiaries and 

fellow subsidiaries ) ; 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture ; 
(c) individuals owning , directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporting enterprise that gives 

them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individual; 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel; and 
(e) enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise significant influcnce. This includes 

enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises that have a 
member ofkey management in common with the reporting enterprise . 

However, the following shall not be deemed as “ related party relationships" : 
(a ) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or ( elabove 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence; and 
(c) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dealings (although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 
decision -making process ); 
(i) providers of finance ; 
(ii) trade unions; 
(ii) public utilities; 

(iv ) government departments and government agencies including government sponsored bodies. 
Explanation : -- For the purpose of these Rules - 

(a ) “ Related party relationship ” means parties who are considered to be related if at any time during the report 

ing period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other 

party in making financial and /or operating decisions; 
(b ) “ Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between relatcd parties, whether or 

not a price is charged ; 
(c) " Control " mcans 

i) ownership , directly or indirectly, of more than one -half of the voting power of an enterprise ; or 
(ii) control ofthe composition of the Board of Directors in the case of a company or of the Composition of the 

corresponding governing body in case of any other enterprise , or 
(ii ) a substantial interest in voting power and the power to dircct, by statute or agreement, the financial and/ 

or operating policics of the enterprise . 
(d) “ Significant influence” means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise , 

but not control of those policies , 
(e) " Associate " means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which is 

neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
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(1) " Joint venture " means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity , which is subject to joint control; 
(8) " Joint Control” means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it ; 
(h ) " Key management personnel" means those persons who have the authority and responsibility for planning, 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise ; 
( ) “ Relative " in relation to an individual, means the spouse , son, daughter, brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
() “ Holding company" means a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act , 1956 

(1of 1956 ); 
(k ) " Subsidiary " means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

(1 of 1956 ); 
1) " Fellow subsidiary ” means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company; 
(m ) " State - controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the Central Government or a 
State Government. " 

[ F. No . 52 /01/ CAB- 2001] 

A. RAMASWAMY , Jt. Secy . 
Foot Note . — The principal rules were published vide G .S. R . number 1261, dated the 11th August, 1967 and subsequently 

amended vide 
1. GSR85 , dated 4th January, 1968. 
2. GSR773, dated 3rd June, 1977 . 
3. GSR 17, dated 5th January, 1983 . 
4. GSR 540, dated 22nd July, 1989 . 


5. GSR300 ( E), dated 24thMarch , 1993 . 
6. GSR 327 , dated 3rd June, 1998 . 
7. GSR 427 ( E), dated 3rd August, 1998 . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 712 ( अ ) - केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के साथ 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( कक्ष वातानुकूलक ) नियम, 1967 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( कक्ष वातानुकूलक ) संशोधन नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( कक्ष वातानुकूलक ) नियम, 1967 में : 
अनुसूची 3 में , मद संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 22. अंतर -कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैमा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद , प्रसंस्करण सामग्री , रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय : 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( अ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 


( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय । 


इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरणकिए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 


( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 


( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम (जिसके अन्तर्गत नियंत्री 

कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उधम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उधम कोई सहबद्ध अथवा 

सहउधम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उधम के ऊपर नियंत्रण अथवा 

महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 


( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार; और 


( छ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( प ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत निदेशकों 

अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उद्यम 
में भी सम्मिलित हैं । 


तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 


( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ख) में किसी बात के होते हुए भी ( जब 

तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ महो) ; 


( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी , संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ताजिनके साथ कोई उधम , कारबार का महत्वपूर्ण 

संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है और 


( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं ( यधपि वे 

उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे ) ; 
(i) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
(ii ) व्यापार संघ; 
(ii ) लोक उपयोगिताएं : 
(iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 


स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 


( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार 

के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है , चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
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- 


- 


- 


-- 


( ग) " नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 

( i) किसी उधम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 
( i ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उधम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 

की संरचना का नियंत्रण या 
( ii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
( ष ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों का 

नियंत्रण नहीं ; 
( ङ ) " सहयुक्त " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) " सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकारकिसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने हाथ 

में लेते हैं और जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) " संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप से 

करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके ; 
( अ ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उच्चम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और नियंत्रण 

करने का प्राधिकार और दायित्व है । 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , "नातेदार " से पति- पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) "नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अांतर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है; 
( ट ) " समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 (1956 का 1) की धारा 4 के अांतर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं । 
( ड ) “ राज्य नियंत्रिरा उधम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा . सं. 52/ 01/ सीएबी- 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पादटिप्पण : - मूल नियम सं. सा . का. नि .1447 दिनांक 16 -9 - 67 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए : 

1. सा . का . नि . 1506 , दिनांक 5 - 8 - 68 
2. सा. का . नि . 784, दिनांक 3 - 6 - 77 
3. सा . का . नि . 18, दिनांक 5 - 1 - 83 

सा. का. नि . 541, दिनांक 22 - 7 - 89 
5 . सा . का . नि . 301 ( अ ), दिनांक 24 - 3 - 93 
6. सा . का . नि . 428 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 
7 . सा. का . नि . 668 ( अ ), दिनांक 28 - 9 - 99 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G. S. R. 712 ( E ). - -In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 642, read with clause (d ) of 
sub -section ( 1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ),the Central Government hereby makes the following 
rules further to amend the Cost Accounting Records ( Room Air - Conditioners) Rules, 1967 , namely : - - 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Room Air -Conditioners) Amendment Rules, 

2001 . 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


[ YTTII - 43(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 In the Cost Accounting Records (Room Air- Conditioners ) Rules, 1967 - 
In schedule III , after item number 21 and the entries relating thereto , the following shall be inserted namely : 
" 22 . INTER - COMPANY TRANSFER : 


( 1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 

company or subsidiary or a company termed " related party relationship ” as defined below and vice -versa , 
records shall be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect 
of : 


(a ) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials , chemicals and rejected goods 

including scraps , etc ; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how , 
(c) supply of utilities and any other services ; 
(d ) administrative, technical, managerial or any other consultancy services; 
(e) purchasc and sale of capital goods including plant and machinery , 


(1) any other payment related to production , processing ormanufacturing of product under reference . 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way related to 
product under reference. 

(2 ) The transactionsby the following “ related party relationship ” shall be covered under sub -rule (1) : 
(a) enterprises that directly, or indirectly through one ormore intermediaries, control, or are controlled by, or are 

under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companies, subsidiaries and 
fellow subsidiaries ); 


(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture; 


(c) indiaviduals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individual; 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel ; and 
(e) enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise significant influence. This includes 

enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises that have a 
member ofkey manageinent in common with the reporting enterprise. 


However, the following shall notbe deemed as “ related party relationships" : 
(a ) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e) above 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence ; and 
(c) the partics listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dealings (although they may circumscribe the freedom of action of thc enterprise or participate in its deci 
sion - making process) ; 


i) providers of finance ; 


(ü ) trade unions; 


(iu ) public utilities, 


( iv) government departments and government agencies including government sponsored bodics. 
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Explanation For the purpose of these Rules,-- 

(a) “ Related party relationship ” means parties who are considered to be related if at any time during the report 

ing period one party has the ability to control the other party or cxercise significant influcnce over the other 

party in making financial and /or operating decisions ; 
(b ) “ Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties,whcther or 

not a price is charged ; 
(c) " Control ” means 
(i) ownership , directly or indirectly, of morc than one-half of the voting power of an enterprisc ; or 

(ii) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the Composition of the 
corresponding governing body in case of any other enterprise ; or 

(iii) a substantial interest in voting power and the power to direct,by statute or agreement, the financial and /or 
operating policies of the enterprise. 

(d) “ Significant influence” means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise, 

but not control of those policies; 
(e) “ Associate ” means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which is 

neither a subsidiary nor a joint venture of that party; 
(1) " Joint venture" means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an cconomic 

activity, which is subject to joint control; 
(g) " Joint Control” means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from il ; 
(h ) " Key management personnel” means those persons who have the authority and responsibility for planning , 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise; 
“ Relative ” - in relation to an individual,means the spouse , son , daughter, brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
(1) “ Holding company" means a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

(1 of 1956 ) ; 
(k ) “ Subsidiary" means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 

1956 ); 
(1) " Fellow subsidiary ” means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company ; 
(m ) " State-controlled enterprise " meansan enterprise which is under the control of the Central Government or a 
State Government." 

[F No 52/01/CAB -2001 ) 

A . RAMASWAMY, Jt. Secy. 
FootNote . -.- The principal rules were published vide G . S .R number1447, dated thç 16th September, 1967 and subsequently 

amended vide 
1. GSR 1506 , dated 5th August, 1968 . 
2 . GSR 784 , dated 3rd June , 1977. 
3. GSR 18 , dated 5th January , 1983 . 
4. GSR 541, dated 22nd July , 1989 
5. GSR301 ( E ), dated 24th March, 1993 . 
6 . GSR 428 (E ), dated 3rd August , 1998 . 
7. GSR 668 (E ), dated 28th September, 1999 . 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 


सा. का .नि . 713( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के साथ 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( प्रशीतित्र) नियम , 1967 का और संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :- - 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( प्रशीतित्र ) संशोधन नियम , 2001 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( प्रशीतित्र) नियम, 1967 में : 
अनुसूची 3 में , मद संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविरि गों के पश्चात् निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 22, अंतर - कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवाकिसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री , तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय; 
( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 


इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न “ संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 


( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उधम ( जिसके अंतर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्ध 

अथवा सहउद्यम हैं , 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षत: मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार , 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार , और 
( ङ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत 

निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो 
रिपोर्टगत उधम में भी सम्मिलित हैं । 


तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा :--- 


( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ड ) में किसी बात के होते हुए भी 

( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हों ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उधम, कारबार का 

महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संत्र्यवहार करते हैं 

( यद्यपि वे उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उनकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे ) 
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3. (i) वित्त उपलब्ध कराने वाले 

( i ) व्यापार संघ 
( iii ) लोक उपयोगिताएं 

(iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : - - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य 

पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
( ग ) " नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है , 

( i) किसी उधम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: स्वामित्व या 
( i) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी 

निकाय की संरचना का नियंत्रणा; या 
(iii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की 


शक्ति । 


सधमा 


प 


( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उधम की विसीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं ; 
( ड.) " सहयुक्त " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो 

उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहरुधम है ; 
( च ) " सहउद्यम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी अर्थिकक्रियाकलाप को अपने 

हाथ में लेते हैं और , जो नियंत्रण के अध्यधीन है । 
( छ ) " संयक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की विसीय और प्रचालम संबंधी नीतियों को शासित क 

मालाप की विसीय और प्रचालम संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप 
से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत है जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और 

नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है , 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री , भाई, बहन , पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं , 
( अ ) " नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है, 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है, 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं , 
( छ) " राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवाकिसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा. सं. 52/01/ सीएबी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम सा. का.नि . सं.1448, दिनांक 18 - 9 - 1967 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए : 

1. सा . का . नि . 1505, दिनांक 5- 8 - 68 
2. सा . का . नि . 781 , दिनांक 3 - 6 - 77 
3. सा. का . नि. 19, दिनांक 5 -1 -83 
4. सा . का . नि , 542, दिनांक 22 - 7 - 89 
5. सा . का. नि . 302 ( अ ), दिनांक 24 - 3 - 93 
6. सा. का. नि. 429 ( अ ), दिनांक 3-8 -98 
7 . सा. का . नि . 669 ( अ ), दिनांक 28 - 9 - 99 


[ HT II — ug 3(1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G .S . R . 713 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 642, read with clause (d )of sub 
section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the CentralGorrimenthereby makes the following rules 
further to amend the Cost Accounting Records (Refrigerators) Rules, 1967, namely : 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Refrigerators) Amendment Rules, 2001 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 . In the Cost Accounting Records (Refrigerators) Rules, 1967 :-- . 
in Schedule III, after item number 21 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely : 
" 22. INTER -COMPANY TRANSFER : 


( 1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its folding 
company or subsidiary or a company termed " related party relationship " as defined below and vice -a -versa, records shall 
be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect of : 

(a) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc.; 
(b ) utilisation of plant facilities and technicalknow -how , 
(c ) supply of utilities and any other services, 
(d ) administrative, technical, managerial or any other consultancy services ; 
(e) purchasc and sale of capital goods including plant and machinery; 

(1) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference . 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to enable determination of the reasonableness of such rates insofar as they are in any way related to product 
under reference . 

(2 ) The transactions by the following “ related party relationships" shall be covered under sub - rulc ( 1) :---- 
(a ) enterprises thatdirectly, or indirectly through one or more intermediaries , control, or are controlled by, or are 

under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companies, subsidiaries and 

fellow subsidiaries); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture; 
(c ) individuals owning , directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individual; 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel; and 
(e) enterprises over which any person described in (c) or (d) is able to exercise significant influence. This 

includes enterprises owned by Directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises 

that have a member ofkey management in common with the reporting enterprise . 
However, the following shall not be deemed as “ related party relationships " : - 
(a ) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or ( e) above 

( unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
(b) a single customer, supplier , franchiser, distributol, of generalagent with whom an enterprise transacts a 

significant volume ofbusiness increly by virtue of the resulting cccnomic dependence ; and 
(c) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dealings (although they may circunscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 
decision -making process : 

© Providers of finance; 
(u ) trade unions, 
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( ii ) public utilities; 

( iv ) GovernmentDepartments and Government Agencies including Government sponsored bodies. 
Explanation — For the purpose of these Rules 
(a ) “ Related party relationships" means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period onc party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the 

otherparty in making financial and /or operating decisions; 
(6 ) " Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties, whether 

or not a price is charged ; 
(c) “ Control" means : 

1 ownership , directly or indirectly, of more than onchalf of the voting power of an enterprise; or 
(ü ) control of the composition of the Board ofDirectors in the case of a company or of the composition of 

the corresponding governing body in case of any other enterprise; or 
(iii) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial 

and/or operating policies of the enterprise . 
(d) " Significant influence" means participation in the financial or operating policy decisionsof an enterprise , 

but not control of those policies, 
(e) " Associate ” means an enterprisc in which an investing reporting party has significant influence and which 

is ncither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(1) " Joint venture" means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity , which is subject to joint control; 
(g) " Joint control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain in bcncfits from it; 
(h ) “ Keymanagement personnel” means those persons who have the authority and responsibility for planning , 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise ; 
(1) “ Relative " — in relation to an individual,means the spousc, son , daughter,brother , sister, father and mother 

who may connected by blood relationship , 
O " Holding company " means a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

( 1 of 1956 ); 
(k ) " Subsidiary ” mcans a subsidiary company within the meaning of Section 4 of įhc Companies Act , 1956 

(1 of 1956 ); 
(1) " Fellow subsidiary" means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company; 
(m ) " State -controlled enterprises” means an enterprise which is under the control of the Central Government 
or a State Government." 

(F.No. 52/01/CAB -2001) 

A .RAMASWAMY, Jt . Secy. 
Footnote : The principal rules were publishcd vidc G .S .R . number 1448 , dated the 18th Scptcmber, 1967 and subsequently 

amcnded vide : - - 
1. GSR 1505, dated 5th August, 1968 . 
2 . GSR 781, dated 3rd June, 1977 
3. GSR 19 , dated 5th January, 1983. 
4 . GSR 542, dated 22nd July, 1989. 
5. GSR 302 (E ), dated 24th March , 1993 . 
6 . GSR 429 (E ), dated 3rd August, 1998 . 
7 . GSR 669 (E ), dated 28th September, 1999 . 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर , 2001 
सा . का .नि . 714( अ ). -- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के साथ 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( शुष्क सेल बैटरी से भिन्न बैटरी ) नियम , 1967 
का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( शुष्क सेल बैटरी से भिन्न बैटरी ) संशोधन नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( शुष्क सेल बैटरी से भिन्न बैटरी) नियम, 1967 में : 
अनुसूची 3 में , मद संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 22 . अंतर -कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक, तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ड. ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय; 
( च ) उत्पादन, प्रसंस्कारण या निर्देशाधीन उत्पादन से संबंधित कोई अन्य संदाय । 

इस अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसारण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पादन से है अवधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न “ संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 
( क ) वे उद्यम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत : एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उधम ( जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउधम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उधम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उधम कोई सहबद्ध 

अथवा सहउधम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और । 
( ड. ) ऐसे उद्यम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( प ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत 

निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो 
रिपोर्टगत उद्यम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ड. ) में किसी बात के होते हुए 

भी ( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हों ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम , कारबार का 

महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं । ( यद्यपि 

वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उनकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे ) ; 

(i) वित्त उपलब्ध कराने वाले ; 
(ii ) व्यापार संध; 
( iii ) लोक उपयोगिताए । 
( iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रयोगित निकाय भी हैं । 
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स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 


( क ) “ संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य 

पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संध्यवाहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत हैं , चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं; 
( ग ) " नियंत्रण से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 


(1 ) किसी उधम की मत देने को शक्ति के आधे से अधिक का प्रतयक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 


(ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक, बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उधम की दशा में तत्स्थानी शासी 

निकारकी सरचना का नियंत्रण या 


( 111 ) 


. । में सारवान हित और उधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की 


( घ ) स्थपुर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियमही ; 
( ड. ) " महयुका से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो 

उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) " सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी अर्थिक क्रियाकलाप को अपने 

हाथ में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) " संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप 

से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( ज ) “ मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उधम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और 

नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है । 
( झ ) किमी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र , पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) "नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोईनियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) " समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई समभुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं ; 
( ड. ) " राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 


[ फा . सं . 52/01 / सीएबी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 


पाद टिप्पण : - मूल नियम सा . का. नि . सं .1467 दिनांक 20 - 9 - 67 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए : 


1. सा . का. नि. 1507, दिनांक 5- 8 - 68 
2. सा . का. नि . 778, दिनांक 3 - 6 - 77 
3. सा. का. नि . 20 , दिनांक 5- 1 -83 
4. सा. का. नि . 543, दिनांक 22 -7 -89 
5. सा. का. नि . 303 ( अ ), दिनांक 24 - 3 - 93 
6. सा. का. नि. 430( अ ), दिनांक 3 -8 - 98 


7. सा . का . नि . 667 ( अ ), दिनांक 28 - 9 - 99 


( YMI- 


30 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th September, 2001 
G .S . R . 714 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 642 , read with clause (d ) of sub 
section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes thc following rules 
further to amend the Cost Accounting Records (Batteries other than Dry Cell Batteries) Rules, 1967 , namely :-- 

1. (1 ) These rules may be called the Cost Accounting Records (Batteries other than Dry Cell Batteries ) Amendment 
Rules,2001. 

(2 ) They shall come into force on thedate of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Cost Accounting Records (Batteries other than Dry Cell Batteries) Rules, 1967 in schedule III , after item 
number 21 and the entries relating thereto , the following shall be inserted , namely : 

“ 22 . INTER -COMPANY TRANSFER : 
(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 

company or subsidiary or a company termed " related party relationship " as defined below and vice-versa , records 
shall be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect of : 
(a ) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc.; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how ; 
(c ) supply of utilities and any other services, 
(d) administrative, technical,managerial or any other consultancy services, 
(c ) purchase and sale of capital goods including plant and machinery; 

(1) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference . 
These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to enable determination of the reasonableness of such rates insofar as they are in any way related 
to product under reference . 
(2 ) The transactions by the following " related party relationships" shall be covered under sub -rule ( 1) : 
(a) enterprises that directly , or indirectly through one or more intermediaries , control, or are controlled by, or are 

under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companies, subsidiaries and 

fellow subsidiaries); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture; 
(c) individuals owning, directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individual; 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel; and 
(e) enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise significant influence. This 

includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises 

that have a member of key management in common with the reporting enterprise . 
However, the following shall not be deemed as " related party relationships" : - - 
(a) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e ) above 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
(b ) a single customer, supplier, franchiser , distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the rcsulting economic dependence ; and 
(c) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dealings (although they may circumscribe the freedom of action of the enterprisc or participate in its 

decision -making process ); 
(1) Providers of finance ; 
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(1 ) trade unions; 
(il public utilities; 
(iv ) Governmentdepartments and Government agencies including Government sponsored bodies 
Explanation :-- For thepurpose of these Rules -- - 
(a) “ Related party relationships" mcans partics who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or cxercise significant influence over the 

other party in making financial and /or operating decisions ; 
(6 ) "Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties, whether or 

not a price is charged ; 
(c) " Control" means 

1) ownership , directly or indirectly, ofmore than one-half of the voting power of an enterprise ; or 
(11) control of the composition of the Board ofDirectors in the case of a company or of the composition of 

the corresponding governing body in case of any other enterprise , or 
(iii) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statutc or agreement, thc financial 

and/or operating policies of the enterprise. 
(d ) “ Significant influence" means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise , 

but not control of those policies; 
(e) " Associate " means an enterprise in which an investing reporting party has significant influcnce and which 

is neither a subsidiary nor a joint venture of that party; 
(f) " Joint venture” means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an cconomic 

activity , which is subject to joint control; 
(g ) " Joint control” means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain in benefits from it; 
(h ) " Key managementpersonnel” means those personswho have the authority and responsibility for planning , 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise; 
O) “Relative" in relation to an individual, means the spouse , son , daughter , brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
0) " Holding company " means a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act , 1956 

( 1 of 1956 ); 
(k ) " Subsidiary " means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 (1 of 

1956 ); 
) " Fellow subsidiary" means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company ; 
(m ) " Statc -controlled enterprises” means an enterprise which is under the control of the Central Governmentor 
a State Government." 

[F.No. 52/01/CAB -2001] 

A .RAMASWAMY, It. Secy. 
Footnote : - The principal rules were published vide number G .S .R 1467, dated the 20th September, 1967 and subsequently 

amended vide : 

1. G .S.R . 1507, dated 5th August, 1968. 
2 . G .S. R 778, dated 3rd June, 1977. 
3. G .S.R . 20 , dated 5th January , 1983. 
4 . G .S .R . 543, dated 22nd July , 1989. 
5. G .S.R 303(E ), dated 24th March , 1993 . 
6 . G .S.R 430 (E ), dated 3rd August, 1998 . 
7. G .S.R . 667(E ), dated 28th September, 1999. 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा. का .नि . 715( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ब ) के साथ 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( विद्युत लैम्प ) नियम , 1967 का और संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (विधुप्त लैम्प ) संशोधन नियम, 2001 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख (विद्युत लैम्प ) नियम, 1967 में :-- 
अनुसूची 3 में, मद संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 22. अंतर -कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बायत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पादन से संबंधित कोई अन्य संदाय । 

इस अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : -- 
( क ) थे उधम जो प्रत्यक्षत; अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम (जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं , 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के महबद्ध और सहउधम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्ध 

अथवा सहउद्यम हैं , 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार, और 
( ङ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत 

निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्याधीन उद्यम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो 
रिपोर्टगत उधम में भी सम्मिलित हैं । 

तथाति , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा आएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के होते हुए भी 

( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हों ); 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी , संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम, कारबार का 

महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार , जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं 

( यद्यपि वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उनकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे ) 

( i ) वित्त उपलब्ध कराने वाले ; 
(ii ) व्यापार संघ 
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( iii ) लोक उपयोगिताएं : 

(iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य 

पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत हैं , चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं, 
( ग ) " नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है , 

(i) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व या 
(ii) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण या 
( ii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की 

शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उधम की वित्तीय अथवा प्रचालन भीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं ; 
( छ ) " सहयुक्त " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो 

उस पक्षकार का म तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) " सहउद्यम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी अर्थिक क्रियाकलाप को अपने 

हाथ में लेते हैं और , जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) " संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक 

रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( ज ) "मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और 

नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है। 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति- पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई , बहन , पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं , 
( अ ) " नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई सममुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी है ; 
( ड ) " राज्य नियंत्रित उघम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवाकिसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा . सं. 52/01/ सीएबी- 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम सा . का .नि . सं. 1503 दिनांक 27 - 9 - 67 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए : 

1. सा . का . मि . 779, दिनांक 3 - 6 - 77 
2. सा. का. नि. 1272, दिनांक 10 - 10 -79 

सा . का . नि . 21, दिनांक 5 - 1 - 83 
4. सा. का . नि . 544 , दिनांक 22 - 7 - 89 
5. सा. का . नि. 304( अ ), दिनांक 24 -3 -93 
6. सा . का . नि . 431 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 
7. सा . का . नि . 670 ( अ ), दिमांक 28 - 9 - 99 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G . S . R . 715 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 642, read with clause (d ) of sub 
section (1) of section 209 of the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956 ), the Central Government herebymakes the following rules 
further to amend the Cost Accounting Records (Electric Lamps) Rules , 1967, namely : 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Electric Lamps) Amendment Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2. In the Cost Accounting Records (Electric Lamps) Rules , 1967 : 
in schedule III ,after item number 21 and the entrics relating thereto ,the following shall be inserted namely :-- 
" 22. INTER -COMPANY TRANSFER : 

(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company termed " related party relationship " as defined below and vice -a -versa, records shall 
be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect of : 

(a ) purchase and sale of raw materials, finished products , process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc; 
(b ) utilisation of plant facilities and technicalknow - how , 
(c) supply of utilities and any other services ; 
(d ) administrative, techical,managerial or any other consultancy services; 
(c) purchase and salc of capital goods including plant and machinery ; 

(1) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference, 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way related to product 
under reference . 

(2 ) The transactions by the following “ related party relationships shall be covered under sub -rule (1) : – 
(a ) enterprises that directly, or indirectly through one ormore intermediaries, control, or are controlled by , or are 

under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companies, subsidiaries and 

fellow subsidiaries); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture; 
(c ) individuals owning , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individual; 
(d ) key managementpersonnel and relatives of such personnel; and 
(e ) enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise significant influence . This 

includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises 

that have a member ofkey management in common with the reporting enterprise. 
However, the following shall not be deemed as “ related party relationships” : - 
(a ) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or ( e) above 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings ); 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence; and 
(c ) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dealings (although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 
decision -making process); 
(i) Providers of finance ; 
( ii) trade unions; 
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(iv ) public utilities; 

( iv ) Government departments and Government agencies including Government sponsored bodies. 
Explanation : - For the purpose of these Rules, — 
(a ) “ Related party relationships" means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the 

other party in making financial and/or operating decisions, 
(6 ) " Related party transaction" means a transfer of resources or obligations between related parties,whether or 

not a price is charged ; 
(c) “ Control" means 

(1) ownership , directly or indirectly , of more than one -half of the voting power of an enterprise; or 
(Ü ) control of the composition of the Board ofDirectors in the case of a company or of the composition of 

the corresponding governing body in casc of any other enterprise ; or 
(i ) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial 

and /or operating policies of the enterprise. 
(d ) “ Significant influence" means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprisc , 

but not control of those policies; 
(6) " Associate" means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which 

is neither a subsidiary nor a joint venture of that party; 
(1) " Joint venture " means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity, which is subject to joint control; 
(g) “ Joint control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it ; 
(h ) "Key management personnel” means those persons who have the authority and responsibility for planning, 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise ; 
(1) “ Relative" — in relation to an individual, means the spouse, son , daughter , brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
"Holding company " means a holding company within themeaning ofSection 4 of the Companies Act, 1956 

( 1 of 1956 ); 
(k ) “ Subsidiary " means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 


1956 ); 


1) “ Fellow subsidiary" means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company ; 
(m ) “ State -controlled enterprise" means an enterprise which is under the control of the Central Government or 
a State Government." 

[F. No. 52 /01/CAB - 2001] 

A . RAMASWAMY, Jt. Secy. 
Footnote : The principal rules were published vide G . S.R number 1503, dated the 27th September, 1967 and subsequently 

amended vide : 
1. G .S.R . 779, dated 3rd June, 1977. 
2 G .S. R 1272 , dated 10th October, 1979 . 
3. G .S .R . 21, dated 5th January , 1983. 
4. G . Ş.R . 544 , dated 22nd July, 1989. 
5. G .S .R 304(E ), dated 24th March , 1993 . 
6 . G .S .R . 431(E ), dated 3rd August , 1998. 
7. G . S.R . 670 (E ), dated 28th September, 1999. 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 716 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् पंखे) नियम , 1969 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (विधुत पंखे ) संशोधन नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् पंखे) नियम, 1969 में : 

अनुसूची 3 में , मद संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--- 
" 22. अंतर -कंपनी अंतरण : 
( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवाकिसी ऐसी कंपनी जिसे संबद्ध पक्षकार संबद्ध कहा गया है जैसा 

कि नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके 

द्वारा की गई संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 
( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय; 
( ख ) संयंत्र सुविधओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्ही अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक, तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( घ ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करमा अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी 
उपदर्शित किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया 
जा सके । 
( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत आएंगे : 
( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम (जिसके 

अन्तर्गत नियंत्री कंपनी समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती है अथवा उनके सामान्य नियंत्रण 
में हैं ; 
रिपोर्टगत उधम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई 
सहबद्ध अथवा सहउधम है ; 
व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत : मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर 
नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 

मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार; और 
( ङ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके 

अंतर्गत निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य 
प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उद्यम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ) में किसी बात के 

होते हुए भी ( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ 
न हो ) ; 
कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ताजिनके साथ कोई उद्यम, कारबार 

का महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार 

करते हैं ( यपि वे उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में 
भाग ले सकेंगे; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)]] 


गि सातारा । 


(i) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
(ii) व्यापार संघ ; 
( iii ) लोक उपयोगिताएं ; 
(iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के 

दौरान एक पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी 
विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
" सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों क बीच संसाधनों अथवा दायिस्चों का अंतरण अभिप्रेत है , चाहे उसके 
लिए कीमत प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
"नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 
(i ) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 
( ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उधम की दशा में तत्स्थानी 

शासी निकाय की संरचना का नियंत्रण ; या 
( iii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने 

की शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उधम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु 

उन नीतियों का नियंत्रण नहीं ; 
" सहयुक्त " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और 

जो उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) " सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराय अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप 

को अपने हाथ में लेते है और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) “ संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शामित करने के लिए 

संविदात्मक रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके ; 
( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना निदेशन 

और नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध 

संस्कार हैं ; 
( अ ) " नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अन्तर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई ममनुषंगी कंपनी अभिप्रेत हैं , 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री 

फपनी की समनषंगी हैं ; 
( ड ) “ राज्य नियंत्रित उधम " से ऐसा उधम अभिप्रेत हे जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

। फा. नं. 52/ 01 / सीएबी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूलनियम सा . का . नि . सं 2298 दिनांक 15 - 9 - 69 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए : -- 

1. सा . का . नि. 785, दिनांक 3- 6 - 77 
2. सा. का . नि . 1273, दिनांक 10 - 10 - 79 
3. सा . का . नि . 22, दिनांक 5 - 1 - 83 
4. सा. का . नि . 545, दिनांक 22 - 7 - 89 
5. सा. का . नि . 305 ( अ ), दिनांक 24- 3 - 93 
6. सा . का . नि . 432 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 
7. सा . का. नि . 556 ( अ ), दिनांक 28 - 7 - 99 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G . S . R . 716 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section , 642 read with clause (d ) 
of sub - section (1 ) of section 209 of the Companies Act, 1956 (I of 1956 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Cost Accounting Records (Electric Fans ) Rules, 1969, namely : 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records ( Electric Fans ) Amendment Rules, 2001. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette. 
2. In the Cost Accounting Records (Electric Fans ) Rules, 1969 - - 

in schedule III , after item number 21 and the entries relating thereto , the following shall be inserted 
namely — 

" 22. Inter- Company Transfer : 
(1) In respect of related party transactions or supplies inade or services rendered by a company to its 

holding company or subsidiary or a company termed " rcinted party relationship " as defined below 
and vice -a -versa , records shall be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding 

reached in respect of : 
(a ) purchase and sale of raw materials , finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc, 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how : 
(C) supply of utilities and any other services; 
(d ) administrative, technical, managerial or any other consultancy services; 
( c) purchase and sale of capital goods including plant and machinery , 
(1) any other payment related to production , processing or manufacturing of products under reference 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such 
products or services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they 

are in any way related to products under reſerence . 
(2) the transactions by the following “ related party relationships " shall be covered under sub 

rule ( 1 ) : 
(a ) cnterprises that directly, or indirectly through one or more intermediarics, control, or arc controlled , or 

are under common control with , the reporting enterprise ( this include , holding companies, subsidiaries 

and fellow subsidiaries ); 
(b ) 

associates and joint ventures of the reporting enterprisc and the investing party or venturer in respect 

of which the reporting enterprise is an associate or a joint venture , 
(c ) individuals owning , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprises that 

gives theni control or signuficant influence over the enterprise, and relatives of any such individual, 
(d) key management personnel and relatives of such personel, and 
(e ) enterprises over which any person described in (c ) or (1 ) is able to cxercise sigmuficum influencullus 

sucludes enterpriscs owocd by directors or major shurchiolders of the icporting enterprise and enterprises 
that have a member of key management in common with the reporting curtirisc . 

However, the following shall not be deemed as " related party iclationships" - -- 
(a ) two companics siniply because they have a Director in common . nolithstanding paragraph (d ) or (c ) 

above (unless the Director is able to affect the prices of boil companies in theit mutual dealings ) 
(h ) a sitigle customer , supplict, franchiscr, distributor, vi gencr. gentwith y hou an enterprise cansats 

a significant 3 olume of business merely by virtue of the resulting economic deper:dence , ind 
(c) the partics listed below , in the course of theit normal dealings with an enterprises by virtue only of those 

dealings (although thcy may circuniscribe the frecdoin of action of the enterprisc or participate in its 

decision making process ), 
(i) provides of finance . 
(11 ) tradc unions; 
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(iii) public utilities; 

(iv) government departments and government agencies including government sponsored bodies . 
Explanation : For the purpose of these Rules, – 

(a ) “ Related party relationships ” means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over 

the other party in making financial and/or operating decisions; 
(6 ) “ Related party transacton " means a transfer of resources or obligations between related parties , whether 

or not a price is charged ; 
" Control" means 
(1) ownership , directly or indirectly , of more than one half of the voting power of an enterprise; or 
( ii ) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the 

composition of the corresponding governing body in case of any other enterprise; or 
( 111) substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the 

financial and /or operating policies of the enterprisc . 
(d ) · Significant influence " means participation in the financial or operating policy decisions of an 

cnterprisc , but not control of those policies; 
“ Associate” means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and 
which is neither a subsidiary nor a joint venture of that party , 
" Joint venture " means a contractural arrangement whereby two or more parties undertake an economic 
activity , which is subject to joint control; 
" Joint control" means the contractually agrecd sharing of power to govern the financial and operating 
policies of an economic activity so as to obtain benefits from it; 
“ Key management personnel" means those persons who have the authority and responsibility for 
planning , directing and controlling the activity of the reporting enterprisc ; 
" Relative" in relation to an individual, means thc spouse, son , daughter, brother, sister , father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
() “ Holding company" means a holding company within the mcaning of section 4 of the companies Act, 

1956 (1 of 1956 ); 
“ Subsidiary ” means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 
( 1 of 1956 ); 
“ Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both arc 

subsidiaries of the same holding company ; 
(m ) “ State -controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the Central Government 
or a State Government," 

(F. NO . 52 /01/CAB -2001 ] 

A . RAMASWAMY, Jt. Secy. 
Foot Note - The principal rules were published vide G . S.R . number 2298 , dated the 15th September, 1969 and 

subsequently amended vide 
G .S .R. 785 , dated 3rd June, 1977, 

GS.R . 1273, dated 10th October, 1979 . 
3. G . SR . 22, dated 5th January , 1983. 
4. G .S.R 545, dated 22nd July , 1989. 

G .S .R 305(E ), dated 24th March , 1993 . 

G . S.R . 432 (E ), dated 3rd August, 1998 . 
7. GS.R . 556 (E ), dated 28th July , 1999 . 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 717 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् मोटर्स ) नियम , 1969 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( विद्युत् मोटर्स ) संशोधन नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् मोटर्स ) नियम , 1969 में : 

अनुसूची 3 में , मद संख्या 21 और उसमे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---- 
" 22. अंतर-कंपनी अंतरण : 
( 1 ) किसीकंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 

नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके 
द्वारा की गई संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 
( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रामायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 

( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अबधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत आएंगे : 
( क ) घे उद्यम जो प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम (जिसके 

अन्तर्गत नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण 

में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उधम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई 

सहबद्ध अथवा सहउद्यम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उधम के ऊपर 

नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ङ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके 

अंतर्गत निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य 
प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उधम में भी सम्मिलित हैं । 
तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : --- 
वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के 
होते हुए भी ( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ 

न हो ) ; 
ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता,विशेषाधिकारी , संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ताजिनके साथ कोई उद्यम, कारबार 

का महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते 
हैं ( यद्यपि वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उम्मकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग 
ले सकेंगे। 
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(i) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
(ii) व्यापार संघ; 
(ii ) लोक उपयोगिताएं ; 

(iv) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजन के लिए, -- 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के 

दौरान एक पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी 

विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके 

लिए कीमत प्रभारित की गई हो या नहीं , 
( ग ) " नियंत्रण से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 

( i) किसी उधम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 
( i ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उधम की दशा में तत्स्थानी 

शासी निकाय की संरचना का नियंत्रण ; या 
(ii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने 

की शक्ति । 
म ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उधम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु 

उन नीतियों का नियंत्रण नहीं; 
। “ सहयुक्त " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और 

जो उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
व ) " सहउद्यम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप 

को अपने हाथ में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
छ ) " संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए 

संविदात्मक रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राय किया जा सके । 
( ज ) “ मुख्य प्रबंध कार्मिक मे वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन 

और नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है । 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध 

संस्कार हैं ; 

"नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थान्तर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत हैं ; 
ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री 

कंपनी की समनुषंगी हैं ; 
( छ) “ राज्य नियंत्रित उधम " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा . सं . 52/ 01/ सीएबी- 2001 ] 
ए, रामास्वामी,संयुक्त सचिव 

विद्युत मोटर्स : 10 
पाद टिप्पण : --- मूल नियम सा . का. नि. सं. 2574 दिनांक 24 - 10 - 69 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए : 

1. सा . का . नि . 786 , दिनांक 3 -6 - 77 
2. सा . का . नि . 1274, दिनांक 10 - 10 - 79 
3. सा . का. नि. 23, दिनांक 5 - 1 - 83 
4. सा . का . नि. 546, दिनांक 22 - 7- 89 
5. सा . का. नि . 306 ( अ ), दिनांक 24 - 3- 93 
6. सा, का . नि . 433 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 
7 . सा . का . नि . 731 ( अ ), दिनांक 29 - 10 - 99 
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Supply 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th Sepember, 2001 
G . S . R . 717 (E ).-- In exercise of the powers conferred by Sub - section (1) of section 642 , read with clause (d ) 
of Sub -section ( 1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Cost Accounting Records (Electric Motors ) rules, 1969, namely :-- - 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Electric Motors) Amendment Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2. In the Cost Accounting Records ( Electric Motors) Rules, 1969 - 

in schedule N , after item number 21 and the entries relating thereto , the following shall be inserted 
namely : 

“ 22 . Inter -Company Transfer : 
(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its 

holding company or subsidiary or a company termed " related party relationship " as defined below and 
vice -a -versa , records shall be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding 

reached in respect of : 
(a ) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, ctc ; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how ; 

supply of utilities and any other services; 
(d ) administrative , technical, managerial or any other consultancy services, 
(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery; 
(f) any other payment related to production , processing or manufacturing of products under reference. 

Thesc records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such 
products or services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they 

are in any way related to product under reference . 
(2) the transactions by the following “ related party relationships" shall be covered under sub -rule (1) : 
(a) enterprises that directly , or indirectly through one or more intermediaries, control, or arc controlled by, 

or are under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companies, subsidiaries 

and fellow subsidiaries); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect 

of which the reporting enterprise is an associate or a joint venture; 
(c ) individuals owning , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individual; 
(d ) kcy management personnel and relatives of such personnel; and 
(c ) enterprises over which any person described in (c) or (d ) is able to exercise significant influence . This 

includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises 

that have a member of key management in common with the reporting enterprise . 
However, the following shall not be deemed as " related party relationships " : 
(a ) two companies simply because they have a Director in common, notwithstanding paragraph (d ) or (e ) 

above (unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts 

a significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence; and 
(c) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dcalings (although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 

decision -making process ); 
(1) providers of finance ; 
( 1) trade unions; 


(b ) ao 
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( ii ) public utilities ; 

(iv ) government departments and government agencies including government sponsored bodies. 
Explanation : For the purpose of these Rules. 

(a) " Related party relationships" means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over 

the other party in making financial and /or operating decisions; 
(6 ) " Related party transacton " means a transfer of resources or obligations betwech related parties, whether 

or not a price is charged ; 
(c ) “ Control” means 

(i) ownership , directly or indirectly , of more than one half of the voting power of an enterprise, or 
(ü ) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition 
of the corresponding governing body in case of any other enterprise; or 
( iii ) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial 

and /or operating policies of the enterprise. 
(d) “ Significant influence” means participation in the financial or operating policy decisions of an 

enterprise , but not control of those policies, 
“ Associate” means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and 
which is neither a subsidiary nor a joint venture of that party; 
" Joint venture " means a contractual arrangement whereby two or more partics undertake an economic 
activity , which is subject to joint control; 
" Joint control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activities so as to obtain benefits from it ; 
(h ) “ Key management personnel” means those persons who have the authority and responsibility for 

planning , directing and controlling the activity of the reporting enterprise; 
" Relative " - in relation to an individual, means the spouse , son , daughter, brother, sister, father and 
mother who may connected by blood relationship ; 
" Holding company" means a holding company within the meaning of section 4 of the Companies Act , 
1956 (1 of 1956 ); 
“ Subsidiary " means a subsidiary company within the mcaning of Section 4 of the Companies Act , 1956 

(1 of 1956 ); 
(1) " Fellow subsidiary " means a company is well wu be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company , 
" State - controlled enterprise " means an enterprise which is under thc control of the Central Government 
or a State Government." 

[F. No. 52/01/CAB -2001] 

A . RAMASWAMY, Jt . Secy 
Foot Note: The principal rules were published vide G . S.R number 2574 , dated the 24th October, 1969 and subscquently 

amended vide 
1. G .S.R 786 , dated 3rd June, 1977. 
2. G .S.R , 1274 , dated 10th October, 1979. 
3. G .S.R . 23, dated 5th January, 1983. 
4. G . S.R 546, dated 22nd July, 1989 . 

G .S .R 306 (E ), datod 24th March , 1993 . 
6 G .S .R . 433(E ), dated 3rd August , 1998 . 
7. G . S.R . 731 (E ), dated 29th October, 1999 . 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 718 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( मोटर यान ) नियम, 1997 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( मोटर यान ) संशोधन नियम, 2001 है । 
___ ( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( मोटर यान ) नियम , 1997 में : 

अनुसूची 1 में , मद संख्या 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 24. अंतर -कंपनी अंतरण : । 
( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवाकिसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबन्ध " कहा गया है जैसा कि 

नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके 
द्वारा की गई संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 
( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद , प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक, तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( छ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 

( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न “ संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत आएंगे : 
( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवारिपोर्टगत उद्यम (जिसके 

अन्तर्गत नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण 

में हैं । 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई 

सहबद्ध अथवा सहउधम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षत : मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर 

नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( छ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके 

अंतर्गत निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य 
प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उधम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के 

होते हुए भी ( जबतक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थन 


P 


हो ) ; 


- 
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( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ताजिनके साथ कोई उद्यम , कारबार 

का महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार , जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते 

हैं ( यद्यपि वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग 
ले सकेंगे। 
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(i) विस उपलब्ध कराने वाले; 
(ii ) व्यापार संघ ; 
(ii ) लोक उपयोगिताएं 

(iv) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के 

दौरान एक पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी 
विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
" सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है , चाहे उसके 

लिए कीमत प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
( ग ) " नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है , 

( i) किसी उधम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 
( ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी 

शासी निकाय की संरचना का नियंत्रण ; या 
( iii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की वित्तीय और/या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने 

की शक्ति । 
" महत्वपूर्ण असर " से किसी उधम की वित्तीय अथवा प्रथालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु 
उन नीतियों का नियंत्रण नहीं ; 
" सहयुक्त " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और 
जो उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 
" सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा था दो अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप 
को अपने हाथ में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है । 
" संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबधी नीतियों को शासित करने के लिए 
संविदात्मक रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
"मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन 

और नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई , बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध 
संस्कार हैं ; 

"नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थान्तर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत हैं ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री 

कंपनी की समनुषंगी हैं ; 
( छ ) " राज्य नियंत्रित उद्यम से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ . सं. 22/ 01/ सीएबी- 2001 ] 

ए. रामास्थामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम सा . का . नि . सं. 537 ( अ ) दिनांक 11 - 9 - 97 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए 

गए : 
1. सा. का . नि . 328 ( अ ), दिनांक 3 -6 - 98 
2. सा. का . नि . 465 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 
3. सा. का . नि . 280( अ ), दिनांक 24- 4 - 2001 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, thự 28th September, 2001 
G . S. R . 718 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 642 , read with clausc (d ) 
of sub - section ( 1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Cost Accounting Records (Motor Vehicles) rules, 1969 , namely : 

1. (1) The rules may be called the Cost Accounting Records (Motor Vehicles) Amendment Rules , 2001. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . In the Cost Accounting Records (Motor Vehicles) Rules, 1997 : 

in schedulc I, after item number 21 and the entries relating thereto , the following shall be inserted 
namely : 

“ 24 . Inter- Company Transfer : 
(1) In respect of related party transactions or supplies made or serviccs rendered by a company to its 

holding company or subsidiary or a company termed " iclated party rclationship " as defined below and 
vice- a -versa , records shall be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding 
reached in respect of : 
(a ) purchase and sale of raw materials, finished products , process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps. clc ; 
(b ) utilisations of plant facilities and technical know -how ; 
(c ) supply of utilities and any other services , 
(d ) administrative , technical, managerial or any other consultancy services, 
(c) purchase and sale of capital goods including plant and machinery ; 
(1) any other payment related to production , processing or manufacturing of products under reference. 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such 
products or services so as to cnablc dctermination of the reasonableness of such rates in so far as 

they are in any way related to product under reference . 
(2) the transactions by the following “ related party relationships " shall be covered under sub - rulc (1) -- 
(a) enterprises that directly , or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled 

by, or are under cominon control with , the reporting enterprise (this includes holding companies , 

subsidiaries and fellow subsidiaries), 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprises and the investing party or venturer in 

respect of which the reporting enterprise is an associate or a joint venture ; 
(c ) individuals owning, directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprises 

that gives them control or significant influence over the cnterprise , and relatives of any such 

individuals, 
(d) key management personnel and relatives of such personnel; and 
(e) cnterprises over which any person described in (c) or (d ) is able to exercise significant influence This 

includes cnterprises owned by directors or major sharcholders of the icporting enterprise and 

enterprises that have a member of key management in common with the reporting en ciprisc 
However, the following shall not be deemed as related party relationships " — 

two companies simply because they have a Director in common notwithstanding paragraph (d ) or (0 ) 
above (unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dcalings ), 
a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agentwith whom an enterprise transacts 
a significant volumo of business merely by virtue of the resulting economic dcpendence; and 


(b ) 
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(6 ) 


(c ) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprises by virtue only of those 

dealings (although they may circumscribe the frecdom of action of the enterprisc or participate in its 
decision -making process ) 
(1) providers of finance, 
( 11) trade unions, 
( ) public utilities, 
( IV ) government departnents and government agencies including government sponsored bodies 

Explanation For the purpose of these Rules , 
(a ) “ Related party relationships" means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over 
the other party in making financial and /or operating decision , 
" Related party transacton " mcans a transfer of resources or obligations between related partics, whether 
or not a price is charged . 
" Control” means 
(1) ownership, directly or indirectly, of more than one half of the voting power of an enterprises, or 
( 11) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition 

of the corresponding governing body in case of any other enterprise , or 
( 111 ) a substantial interest in voung power and the power to direct, by statute or agreement, the financial 

and /or operating policies of the enterprise 
(d ) “ Significant influence " means participation in the financial or operating policy decisions of an 

cnterprise, but not control of those policies, 
" Associate ” means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and 

which is neither a subsidiary nor a joint venture of that party , 
(1) “ Joint venture " means a contractural arrangement whercby two or more parties undertake an economic 

activity, which is subject to joint control, 
(g) " Joint control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it , 
(h ) “ Key management personnel” means thosc persons who have the authority and responsibility for 

planning, directing and controlling the activity of the reporting enterprise , 
" Relative " — in relation to an individual, means the spousc , son , daughter, brother, sister , father and 
mother who may connected by blood relationship , 
" Holding company " means a holding company within the meaning of section 4 of the Companies Act, 

1956 (1 of 1956 ), 
(k) " Subsidiary ” means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

( 1 of 1956 ), 
" Fellow subsidiary " mcans a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company, 
(m ) “ State -controlled enterprise" means an enterprise which is under the control of the Central Government 
or a State Government " 

(F No 52/01/CAB - 2001 ] 

A RAMASWAMY, It Secy 
Foot Note : The principal rules were published vide GSR number 537 ( E ), dated the 11th September, 1997 and 

subscquently amended vide 
GSR. 328 (E ), dated 3rd June, 1998 

GSR 465 (E ), daled 3rd August , 1998 
3 GSR 280 (E ), dated 24th April, 2001 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर , 2001 
सा . का . नि . 719( अ ) - केंद्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के साथ 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( चीनी ) नियम , 1997 का और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( चीनी ) संशोधन नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( चीनी) नियम, 1997 में : 
अनुसूची 1 में , मद संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, 
" 21, अंतर-कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवाकिसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक, तकनीकी प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( 3 ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय । 


इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 


( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 


( क ) वे उद्यम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उधम (जिसके अन्तर्गत नियंत्री 

कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उधम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्ध अथवा 

सहउधम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण अथवा 

महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ङ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत निदेशकों 

अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उधम 
में भी सम्मिलित हैं । 


तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 


( क ) वेदो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के होते हुए भी ( जब 

तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ) ; 


( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उधम, कारबार का महत्वपूर्ण 

संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
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( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं ( यद्यपि वे 

उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमिः - “ सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। 
(i) वित्त उपलब्ध कराने वाले; 

व्यापार संघ; 
(ii ) लोक उपयोगिताएं ; 
(iv) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 

स्पष्टीकरण : -- इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध से ये पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार 

के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार से संबद्ध पक्ष्कारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं; 
( ग ) “ नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 

(i) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत : स्वामित्व ; या 
(ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय की 

संरचना का नियंत्रण ; या 
(ii ) मतदाम शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उधम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों का 

नियंत्रण नहीं ; 
( छ) " सहयुक्त " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिनमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 
( च ) “ सहउधम " से कोई ऐसी संविदारमक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने हाथ . 

में लेते हैं और जो नियंत्रण के अध्यधीन हैं ; 
( छ ) " संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप 

से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और नियंत्रण 

करने का प्राधिकार और दायित्व हैं ; 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति- पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई , बहन , पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) "नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी है; 
( ड ) " राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा . सं . 52 /01 / सीएबी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी,संयुक्त सचिव 


पाद टिप्पण : -- मूल नियम सा . का . नि . सं . 388 ( अ ) दिनांक 15 - 7 - 97 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए 

गए : 


1. सा . का . नि . 464 ( अ ), दिनांक 3 -8 - 98 


[ 71 - tug 30) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th September,2001 
G . S . R . 719( E ). -- In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 642, read with clause (d ) of 
sub -section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), the CentralGovernment herebymakes the following 
rules further to amend the Cost Accounting Records ( Sugar ) Rules, 1997 , namely :-- 

1. ( 1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Sugar ) Amendment Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publiaction in the Official Gazette . 
2. In the Cost Accounting Records (Sugar) Rules, 1997 : 

in schedule, I,after item number 20 and the entries relating thereto ,the following shall be inserted namely : 

“ 21, INTERCOMPANY TRANSFER : 

(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company termed related party relationship as defined below and vice - a - versa , records shall 
be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect of : 

(a ) purchase and sale of raw materials , finished products, process matcrials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how ; 
(c) supply of utilities and any other services; 
(d) administrative, technical, managerial or any other consultancy services; 
(e ) purchase and sale of capital goods including plant and machinery , 

any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference . 
These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such 
products or services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are 

in any way related to product under reference . 
(2 ) The transactions by the following " related party relationships" shall be covered under sub -rule ( 1) :- - 
(a ) enterprises that directly , or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by, or are 

under common control with , the reporting enterprise ( this includes holding companies , subsidiaries and 
fellow subsdiaries); 
associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture; 
(c) individuals owning , directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives them control or significant influence over the enterprise , and relatives of any such individual; 

key management personnel and relatives of such personnel; and 
(e ) enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise significant influence . This 

includes enterprises owned by directors ormajor shareholders of the reporting enterprise and enterprises 
that have a member of key management in common with the reporting enterprise . 

However, the following shall not be deemed as “ related party relationships" : 
(a ) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e ) above 

( unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings ); 
(b ) a single customct, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of businessmerely by virtue of the resulting economic dependence; and 
the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 
dealings ( although theymay circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its deci 
sion -making process ); 
(i) provisions of finance ; 
(ü ) trade unions ; 


(d ) 
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(i ) public utilities; 

( iv ) governmentdepartments and government agencies including government sponsored bodics . 
Explanation :- For the purpose of thesc Rules, – 
(a ) “ Related party relationships " means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period onç party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the 

other party in making linancial and/or operating decisions; 
(b ) “ Rclated party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties,whether or 

not a price is charged ; 
" Control" means 
(i) ownership , directly or indirectly, ofmorc than onehalf of the voting power of an enterprise ; or 
(ii) control of the composition of the Board ofDirector in the case of a company orof the composition of the 
corresponding governing body in case of any other enterprise; or 
(i ) a substantial interest in voting powerand the power to direct , by statute or agreement, the financial and / 

or operating policies of the enterprise . 
(d ) “ Significant influence " mcans participation in the financial or operating policy decisionsof an enterprise, 

but not control of those policies; 
(c ) " Associate ” means an cntcrprise in which an investing reporting party has significant influence and which 

is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(1) “ Joint venture " means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an cconomic 

activity , which is subject to joint control , 
" Joint control" mcans thc contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 
policies of an cconomic activity so as 10 obtain benefits from it: 
" key management personnel" means thosc persons who have the authority and responsibility for 

planning , directing and controlling the activities of the reporting enterprise; 
(i) “ Relative " - -in relation to an individual, incans the spouse, son , daughter, brother, sister, father and inother 

who any connccted by blood relationship , 
" Holding company means a holding company within thc mcanıng of Section 4 of the Companies Act, 1956 

( 1 of 1956 ), 
(k ) “ Subsidiary” mcans a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 ( 1 

of 1956 ). 
(1) “ Fellow subsidiary " mcans a company is said 10 be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company , 
(m ) " State -controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the Central Government or 
a State Government." 

F .No. 52/01/ CAB -20011 

A . RAMASWAMY, Jt. Sccy. 
Foot Note – The principal rules were published vid G . S .R . Number 388 ( E ), dated the 15th July, 1997 and subscquentl 

amended vide : 
1. GSR 464 (E ),dated 3rd August, 1998 

अधिसूचना 

farovi , 28 fHTET, 2001 
FIT . ant. 71. 720 ( 31 ). 

R . 4 ff17 , 1956 ( 1956 771 ) ERT 209 739URT ( 1 ) # 05 ( 9 ) 
71184 TA EITT 642 A TUTT ( 1 ) GTI 467 Part # 

Tomaten foto ( attention , i ) far44 , 1997 FT 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) a fireprit # TifaTa 714 TTG TOT ( 3ffulfita Prachten ) intera FAP4TH , 2001 

( 2 ) M 1917 t h att 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


॥ 


८ 


2. लागत लेखा अभिलेख ( औधोगिक एल्कोहल ) नियम , 1997 में : -- 

अनुसूची 1 में , मद संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 23. अंतर- कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) 

प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 

संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय; 
( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 
( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1) के अंतर्गत आएंगे : 

( क ) वे उच्चम जो प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम (जिसके 

अंतर्गत नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण 
में हैं ; 

ोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउधम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उधम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उधम कोई 

सहबद्ध अथवा सहउधम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उधम के 

ऊपर नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार; और 
( ७ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके 

अंतर्गत निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य 
प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टत उधम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के 

होते हुए भी ( अब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ 

न हो ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम , 

कारबार का महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार 

करते हैं ( यधपि वे उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चिय करने की प्रक्रिया 

में भाग ले सकेंगे ); 
(i ) वित्त उपलब्ध कराने वाले ; 
( ii ) व्यापार संघ; 
( iii ) लोक उपयोगिताएं ; 
( iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
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स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोटगत अधि 

के दौरान एक पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन सबधी 

विनिश्चिय करने में अन्य पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो , 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वो का अतरण अभिप्रेत है, चाहे उसक 

लिए कीमत प्रभारित की गई हों या नहीं ; 
( ग ) “ नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 
(1) किसी उधम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षत . अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व, या 

किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवाकिसी अन्य उधम की दशा में तत्स्थानी 

शासी निकाय की संरचना का नियंत्रण; या 
( 1 ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश 

देने की शक्तिः 
" महत्वपूर्ण असर से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयो मे भाग लेना अभिप्रेत हे क्ति 
उन नितियों का नियत्रण नहीं , 
" सहयुक्त " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असररखता है 

और जो उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) " सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसक द्वारा दो या अधिक पक्षकार किमी आर्थिक क्रियाकलाप 

को अपने हाथ में लेते हैं , और जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
छ ) " संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन सबधी नीतियो को शासित करने के लिए 

संविदात्मक रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बटाना अभिप्रेत है जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके , 
( ज ) “ मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, 

निदेशन और नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है । 
किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त सबद्ध 

संस्कार हैं । 
( अ ) " नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1 ) की धारा के अर्थांतर्गत कोई नियंत्री कपनी अभिप्रेत है , 
( ट ) " समनुषगी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई समनुषंगी कपनी 

अभिप्रेत है ; 
( ठ ) “ सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनो उसी नियाग 

कंपनी की समनुषंगी हैं ; 
( ड ) “ राज्य नियंत्रित उधम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के 
नियत्रणाधीन है । 

[ पा सं 52/01/ सीएबी - 2001 ] 

ए रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम सा. का . नि . सं . 552 ( अ ) दिनांक 17 - 9 - 97 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए 

गए : 
1. सा. का . नि . 467 ( अ ) , दिनांक 3 - 8 - 98 । 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G . S . R. 720 ( E ) ----In cxercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 642, read with clause ( d , 
sub - section ( 1) of section 209 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following 
rules further to amend the Cost Accounting Records ( Industrial Alcohol) Rules, 1997, namely --- 


[ ATTI- 453(1) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


1 (1 ) These rules may be called the Cost Accounting Records ( Industrial Alcohol) Amendment Rules, 2001 

(2 ) They shall come into lorce on the date of their publication in the Official Gazette 
2 In the Cost Accounting Records ( Industrial Alcohol) Rules, 1997 — 

in schedule,I,after item number 22 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namcly – 

" 23 . INTER -COMPANY TRANSFER : 

( 1) In respect of related party transactions or supplies made or scrvices rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company tremed “ related party relationship ” as defined below and vicc-a -versa , records shall 
be maintained showing contracts entered into , agreeinents or understanding reached in respect of 

(a ) Purchase and sale of raw materials, finished products , process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc , 
(b ) utilisation of plant facilities and technicalknow -how , 
(c ) supply of utilities and any other services, 
(d) administrative, technical,managerialor any other consultancy services, 
(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery , 
(1) any other payment related to production , processing or manufacturing ofproduct under referencc 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such 
products or services so as to enablo determination of the reasonableness of such rates in so far as they arc 

in any way related to product under reſerencc 
(2) Thc transactions by the following “ related party relationships" shall bc covered under sub -rule ( 1) --- 
(a ) 

enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, orare controlled by, or are 
under common control with , the reporting enterprisc (this includes holding companies, subsidiaries and 
fellow subsidiaries), 
associates and joint ventures of the reporting enterprise and the invesung party or venture in respect of 
which the reporting enterprise is an associate or a joint venture . 
individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporung enterprise that 

gives them control or significant influence over thc enterprise , and relatives of any such individual, 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel, 
(e) enterprises over which any person described in (c) or (d ) is ablc to exercise significant influence I his 

includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and cnterprises 
that have a member ofkey management in common with the reporting enterprise 

However, the following shall notbe deemed as “ related party rclationships " - 
(a ) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or ( )above 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings) 
(b ) a single customer, supplıçr, franchiser, distributor, or general agent with whom an cntcrprise transacts a 

signuficant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence , and 
The parlies listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 
dcalings (although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its deci 
sion -making process ), 
I providers of finance , 
11 trade unions, 
111 public utilities, 

IV governmentdepartments and government agencies including government sponsored bodics 
Explanation : - For the purpose of thesc Rules , 
(d ) “ Related party relationships" means partics who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influcnce over the 
other party in making financial and /or operating decisions, 
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(b ) " Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties, whether or 

not a price is charged ; 
" Control” means 
(i) ownership , directly or indirectly, of more than onc half of the voting power of an enterprise ; or 
( ii) control of the composition of the Board ofDirectors in the case of a company or of the composition of 

the corresponding governing body in case of any other enterprise; or 
( iii) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial 

and/or operating policies of the enterprise . 
(d ) “ Significant influence" meansparticipation in the financial or operating policy decisions of an enterprise , 

but not control of those policies, 
(e) “ Associate ” means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which 

is neither a subsidiary nor a joint venture of thatparty ; 
" Joint venture ” means a contractual arrangement whereby two or more partics undertake an economic 
activity, which is subject to joint control; 
" Joint control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 
policies of an economic activity so as to obtain benefits from it : 
" key management personnel" means those persons who have the authority and responsibility for plan 
ning , directing and controlling the activities of the reporting enterprise ; 
“ Relative " in relation to an individual,mcans the spouse , son , daughter , brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship , 
(1) " Holding company " means a holding company within themeaning of Section 4 of thic Companies Act, 1956 

(1 of 1956 ); 
(k ) “ Subsidiary ” means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act , 1956 

(1 of 1956 ); 
(1) " Fellow subsidiary" mcans a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the sameholding company , 
(m ) “ State -controlled enterprise " mcans an enterprise which is under the controlof the CentralGovernment or 
a Stalc Government." 

[F. No. 52/01/ CAB -2001) 

A . RAMASWAMY, Jt. Secy. 
Foot Note :-- The principal rules were published vide G . S.R . number 552 (E ), dated the 17th Sepicmber, 1997 and 

subsequently amended vide :-- 
1. GSR 467(E ), dated 3rd August, 1998 . 


अधिसूचना 


forit , 28 Phy 


, 2001 


HT.a .f . 721 ( 37 ). - FOR, 147 Tufra, 1956 ( 1956971 ) TORT 209 4394RT ( 1) # U ( ) # 919 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( जूट का माल ) नियम , 1975 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. (1) FRIEŤ FI Fift te aratat fita ( P1HTCT ) Higiena PTA , 2001 

( 2 ) 179743716 # ra na 
2. AIT UT UU ( TE 27 HITT) forera , 1975 # : 

अनुसूची 1 में , मद संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


" 16. अंतर- कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवाकिसी ऐसी कंपनीजिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्यन की बाबत संबद्ध पक्षकार संगवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक, तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय; 
( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगाजिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्सिता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 
( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत आएंगे : 
( क ) ये उधम जो प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम ( जिसके 

अंतर्गत नियंत्री कपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण 


में हैं ; 


( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउधम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उधम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई 

सहबद्ध अथवा सहउद्यम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के 

ऊपर नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 

मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ङ ) ऐसे उद्यम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके 

अंतर्गत निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य 
प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उधम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि , निम्नलिखित को " सहबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ) में किसी बात के 

होते हुए भी ( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ 

न हो ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम , 

कारबार का महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार 

करते हैं ( यपि वे उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चिय करने की प्रक्रिया 

में भाग ले सकेंगे) ; 
( i ) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
( ii ) व्यापार संघ 
(iii ) लोक उपयोगिताएं ; 

( iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि 

के दौरान एक पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी 
विनिश्चिय करने में अन्य पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
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( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके 

लिए कीमत प्रभारित की गई हा या नहीं ; 
( ग ) “ नियंत्रण से निम्नलिखित अभिप्रेत है, -- 

( i) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व; या 
1 ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उधम की दशा में तत्स्थानी 

शासी निकाय की संरचना का नियंत्रण ; या 
( m ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश 

देने की शक्ति । 
" महत्वपूर्ण असर से किसी उधम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु 
उन नितियों का नियंत्रण नहीं; 
" सहयुक्त से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसमें कोई निनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है 

और जो उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 
( च ) " सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिकक्रियाकलाप 

को अपने हाथ में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) “ संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शामित करने के लिए 

संविदात्मक रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके ; 
( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलाण की योजना, 

निदेशन और नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
किसी व्यप्टि के संबंध में , " नातेदार " मे पति - पत्नी , पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हे जो रक्त संबंद्ध 
संस्कार हैं ; 
" नियंत्री कंपनी में कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अांतर्गत कोई नियत्री कंपनी अभिप्रेत 


" समनुषंगी से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई समनुषंगी कंपनी 
अभिप्रेत है ; 
" सहयोगी समनुषंगी से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री 

कंपनी की समनुषंगी हैं : 
( ड ) " राज्य नियंत्रित उधम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के 
नियंत्रणाधीन है । 

[ फा . मं . 52 /01/ सीएबी - 2001 ] 

प. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : - मूल नियम सा . का. नि . स. 590 ( अ ) दिनांक 29 - 12 - 75 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित 

द्वारा किए गए : 
1 सा . का. नि . 97 ( अ ), दिनांक 26 - 2 - 76 ( शुद्धिपत्र ) 


2. सा . का नि . 793 , दिनांक 3 - 6 - 77 


3 . सा . का. नि . 32 , दिनांक 5 1 - 83 


4 . मा . का. नि . 42 , दिनांक 8 - 1 - 83 
5. सा . का . नि . 555, दिनांक 22 - 7 - 89 


6 . सा . का. नि . 315 ( अ ), दिनाक 24 - 3 - 93 


7. सा. का. नि . 439 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September , 2001 
G . S . R . 721 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 642 , read with clause ( d ) of 
sub- section ( 1) of section 209 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following 
rules further to amend the Cost Accounting Records ( Jute Goods) Rules, 1975 , namely : 

1. ( 1) These rulesmay be called the Cost Accounting Records (Jute Goods) Amendment Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. In the Cost Accounting Records (Jute Goods) Rules, 1975 :-- - 

in schedulc I, for item XVI and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely — 

“ XVL INTER -COMPANY TRANSFER : 

( 1) In respect of related party transactions or suplies made or services rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a coinpany termed “ related party relationship " as defined below and vice-a -versa , records shall 
be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect of : 

(a ) Purcliasc and sale of raw materials , finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including sciaps, etc; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how ; 
(c) supply of utilities and any other services; 
(d) administrative, technical,managerial or any other consultancy services; 
(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery , 
(1) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such 
products or scrvices so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are 

in any way related to product under reference. 
(2) The transactions by the following “ related party relationships" shall be covered under sub -rule (1) - 
(a ) enterprises that directly, or indirectly through one ormore interincdiaries, control, or are controlled by, or are 

under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companics, subsidiaries and 
fellow subsidiaries); 
associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 
which the reporting enterprise is an associate or a joint venture ; 
individuals owning , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprises that 

gives them control or significant influence over the enterprise , and relatives of any suchundividual: 
(d ) key inanagement personnel and relatives of such personnel; and 

enterpiises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise significant influence This 
includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises 
that havca member of key management in common with the reporting enterprise . 

Hout er, the following shall not be deemed as related party relationships " : 
(a ) Iwo companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or ( e) above 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealingu); 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterpuase transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting cconomic dependencc ; and 
the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 
dealings (although they may cicumscribe the freedom of action of the enterprise or participatc in its deci 
sion -making process); 
(i) provisions of finance ; 
(ii) trade unions , 


( e) 
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iii. public utilities ; 

iv. government departments and government agencies including government sponsored bodies. 
Explanation :- For the purpose of these Rules - 

(a) “ Related party relationships " means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the 

other party in making financial and /or operating decisions; 
(b ) “ Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties, whether or 

not a price is charged ; 
" Control" means 
(1) ownwrship , directly or indirectly, of more than onc half of the voting power of an enterprise ; or 
(b ) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition of 

the corresponding governing body in case of any other enterprise ; or 
(iii) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute of agrcement, the financial and/ 

or operating policies of the enterprise. 
(d ) “ Significant influence” means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise , 

but not control of those policies; 
(e) " Associate ” meansan enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which 

is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(10 “ Joint venture ” means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity , which is subject to joint control; 
“ Joint control” means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and opcrating 
policies of an economic activity so as to obtain benefits from it: 
" Key management personnel” means those persons who have the authority and responsibility for 

planning , directing and controlling the activities of the reporting enterprise ; 
(i) " Relative " — in relation to an individual,means the spouse, son , daughter, brother, sister, father and mother 

who any connected by blood relatinship: 
" Holding company ” means a holding company within themeaning of Section 4 of thc Companies Act, 1956 
(1 of 1956 ); 
“ Subsidiary ” means a subsidiary company within themcaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

( 1 of 1956 ); 
(1) " Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company iſ both arc 

subsidiaries of the same holding company ; 
(m ) “ State -controlled enterprise" means an enterprise which is under the control of the Central Government or 
a State Government." 

[F . No. 52/01 /CAB -2001 ] 

A , RAMASWAMY, Jl. Secy. 
Foot Note :-- The principal rules were published vide G . S.R . number 590 (E ), dated the 29th December, 1975 and 

subsequently amended vide : 
1. GSR 97 (E ), dated 26th February, 1976 (corrigendum ) 

GSR 793, dated 3rd . February, 1977 
3. GSR 32 , dated 3th January , 1983 
4. GSR 42 , dated 8th January, 1983 

GSR 555 , dated 22nd July, 1989 
6. GSR 315(E ), dated 24th March, 1993 
7. GSR 439 (E ), dated 3rd. August , 1998 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली , 28 सितम्बर, 2001 
सा . का. नि . 722 ( अ ). - केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( कागज ) नियम , 1975 का और संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( कागज ) संशोधन नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( कागज ) नियम , 1975 में : 
अनुसूची 1 में , मद संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" 18. अंतर -केपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवाकिसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( ब ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं : 
( ङ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( घ ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : -- 
( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम (जिसके अन्तर्गत नियंत्री 

कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उधम के सहबद्ध और सहउधम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उधम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उधम कोई सहबद्ध अथवा 

सहउद्यम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण अथवा 

महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार; और 
( ङ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत निदेशकों 

अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उद्यम 
में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा :- - 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ) में किसी बात के होते हुए भी ( जब 

तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को परस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ); 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ताजिनके साथ कोई उद्यम, कारबार का महत्वपूर्ण 

संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं ( यद्यपि घे 

उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे; 
(i) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
(ii ) व्यापार संध; 
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(ii ) लोक उपयोगिताएं ; 
( iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 

स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार 

के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
( ग ) " नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 

( i ) किसी उधम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 
( i ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 
की संरचना का नियंत्रण; या 

(ii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
( घ ) “ महत्वपूर्ण असर " से किसी उधम की विसीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों का 

नियंत्रण नहीं ; 
( ङ) " सहयुक्त " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण अमर रखता है और जो उर। 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 
( च ) “ सहयुक्त " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किरगे आर्थिक क्रियाकलाप को अपने हाथ 

में लेते हैं और जो नियंत्रण के अध्यधीन है । 
( छ ) " संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप से 

करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके ; 
( ज ) “ मुख्य प्रबंध कार्मिक से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और नियंत्रण 

करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
( झ ) किसी न्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संवद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई पियंत्री कंपर्न अभिपेत है ; 
( ट ) " समनुगंगी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातंर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुगंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं , 
( ड ) “ राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा. सं . 52 01/ सीएबी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव, 
पाद टिप्पण : - मूल नियम सं. सा . का . नि . 601 ( अ ) दिनांक 31 - 12 - 75 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए 

गए : 
1. सा . का . नि. 787 , दिनांक 3 - 6 -77 
2. सा. का. नि . : 528, दिनांक 18 - 12 - 79 
3. 1 -- .. नि . 33, दिनांक 5 - 1 - 83 
4. सा . का . नि . 556 , दिनांक 22 - 7 - 89 
5. सा. का . नि. 316 ( अ ) , दिनांक 24 - 3 - 93 
6. सा . का . नि . 440 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 
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NOTIFICATION 

New Delhi,the 28th September, 2001 
G . S . R . 722 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 642 , read with clause (d ) of 
sub -section ( 1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following 
rules further to amend the Cost Accounting Records (Paper) Rules, 1975 , namely : 

1 (1) These rulesmay be called the Cost Accounting Records (Paper) Amendment Rules, 2001, 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 In thc Cost Accounting Records (Paper) Rules, 1975 : 

in schedulc I, for item XVIII and the entries relating thereto , the following shall be substituted namely 

“ XVIIL, INTER -COMPANY TRANSFER : 
( 1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 

company or subsidiary or a company termed " related party relationship " as defined below and vice -a 
versa , records shall be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in 

respect of : 
(a ) purchase and sale of raw materials , ſinished products , process materials, chemicals and rejecated goods 

including scraps, etc; 
(b ) utilisation of plant facilities and technicalknow -how ; 
(c) supply of utilities and any other services; 
(d ) administrative, icchnical,managerial or any other consultancy services ; 
(c) purchase and sale of capital goods including plant and machinery ; 
(f) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference . These 

records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to cnable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way 

related to product under reference. 
(2 ) The transactionsby the following “ related party relationships” shall be covered under sub - rule ( 1) : 
(a ) enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or arc controlled by, of are 

under common control with , the reporting enterprise ( this includes holding companies , subsidiaries and 

fellow subsidiarics ); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture; 
(c) individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporting enterprise that gives 

them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individual; 
(d ) kcy management personnel and relatives of such personnel; and 
( c) enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise significant influence . This includes 

cnterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and cnterprises that have a 
nicmber ofkey management in common with the reporting enterprise . 

However, the following shall notbe deemed as “ related party relationships " : 
(a) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e ) above 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dcalings), 
(h ) a single customer, supplier, franchiser , distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence ; and 
(c) the partics listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise hv Vithu only of those 

dealings ( although they may çircumscribe the freedom ofaction of the enterprise or participate in its decision 

making process ); 
(i) providers of finance ; 
(ii ) trade unions; 
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(11) public utilitics , 

( IV ) government departments and government agencies including government sponsored bodies, 
Explanation -- For the purpose of these Rules , 

(a ) “ Related party relationship " means parties who are considered to be related if at any time during the report 

ing period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other 

party in making financial and /or operating decisions, 
(b ) “ Related party transaction " means a transfer of resources or obligationsbetween related parties, whether or 

not a price is charged , 
(c) " Control" means 
(1) ownership , directly or indirectly, of more than one -half of the voting power of an enterprise, or 

(u ) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the Composition of the 
corresponding governing body in case of any other enterprise , or 

(11) a substantial intciest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial and /or 
operating policies of the enterprise 

(d ) " Significant influence " means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise , 

but not control of those policies, 


(e) " Associate ” means an enterprise in which an investing reporting party has significant inſlucncc and which is 

neither a subsidiary nor a joint venture of that party , 
(0) " Joint venture " means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity, which is subject to joint control, 
(g) " Joint Control” means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it , 
(h ) “ Keymanagement personnel” means thosc persons who have the authority and responsibility for planning . 

directing and controlling the activities of the reporting enterprisc , 
(1) “ Relative " — in relation to an individual ,means the spouse, son , daughter, brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship , 
(1) “ Holding company " means a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 (1 

of 1956 ), 
(k ) " Şubsidiary ” means a subsidiary company within themeaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 (1 of 


1956 ), 


(1) " Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company , 
(m ) “ Statc - controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the CentralGovernment or a 
State Government " 

[F No 52 /01/ CAB -2001) 
A RAMASWAMY, It Secy 


FootNotc . — The principal ruleswere published videGSR number 601(E ), dated the 31st December, 1975 and subsc 

quently amended vide 
1 GSR 187, dated 3rd Junc, 1977 
2 . GSR 1528 , dated 18th December, 1979 
3 GSR 33, dated 5th January, 1983 
4 GSR 556 , dated 22nd July , 1989 
5 GSR 316 (E ), dated 24th March , 1993 
6 GSR 440 (E ), dated 3rd August , 1998 
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अधिसूचना 

नईदिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 723( अ ) - केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के साथ 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( रेयन ) नियम , 1976 का और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (रेयन ) संशोधन नियम, 2001 है । 
___ (2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख (रेयन ) नियम , 1976 में : -- 
अनुसूची 3 में , मद संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 23. अंतर - कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगाजिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्सता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 
( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 
( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उधम (जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उधम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उधम कोई महबद्ध 

अथवा सहउद्यम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षत : मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार; और 
( ङ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत 

निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो 

रिपोर्टगत उधम में भी सम्मिलित हैं । 
तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध ". समझा जाएगा : - - 
( क ) षे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के होते हुए भी 

( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को परस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ) : 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी , संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम , कारबार का 

महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं 

( यद्यपि वे उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे; 
( 1) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
( i) व्यापार संघ ; 
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( iii ) लोक उपयोगिताएं ; 

( iv ) सरकारी विभाग और सरकारी जाकिरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : - इन नियमा क प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य 

पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) “ सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं; 
( ग ) “ नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 

( i ) किसी उधम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 
( ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 

की संरचना का नियत्रण; या 
( ii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसो उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नोति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं ; 
( ङ ) " सहयुक्त " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्त्वपूर्ण असर रखता है और जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) “ सहउद्यम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने 

हाथ में लेते हैं और जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) “ संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए सविदात्मक 

रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके , 
( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उधम के क्रियाफलापों की योजना, निदेशन और 

नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति- पत्नी, पुत्र , पुत्री, भाई , बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) "नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत काई समनुषंगी कपनी अभिप्रेत है , 
( ठ ) “ सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं ; 
( ड ) " राज्य नियंत्रित उधम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य मरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा . सं 52/01/ सीएबी -2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिन 
पाद टिप्पण : -- मूल नियम सा . का . नि . 1. 606 दिनांक 20 - 4 - 76 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए : 

1. सा . का . नि . 788, दिनांक 3 - 6 - 77 
2. सा. का . नि . 34, दिनांक 5 - 1 - 83 
3. सा का . नि . 557, दिनांक 22 - 7 - 89 
4. सा. का . नि . 317( अ ), दिनांक 24 - 3- 93 
5. सा. का . नि . 441 ( अ ), दिनांक 3 - 8 -98 
6 . सा. का . नि. 694 ( अ ), दिनांक 31 - 8- 2000 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi,the 28th September, 2001 
G . S . R . 723 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 642 , read with clause (d ) of 
sub - section (1 ) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the CentralGovernment hereby makes the following 
rules ſurther to amend the Cost Accounting Records (Rayon ) Rules , 1976 , namely : 

1. (I) These rules may be called the Cost Accounting Records (Rayon ) Amendment Rules, 2001. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette, 
2. In the Cost Accounting Records (Rayon )Rules, 1976 : 

in Schedule III , after item number 22 and the entries relating thereto , thc following shall be inserted namely : 

“ 23 . INTER -COMPANY TRANSFER : 
( 1) In respect of related party transactions or suppliesmade or services rendered by a company to its holding 

company or subsidiary or a company tcrmed " related party relationship " as defined below and vice - versa , 
records shall be maintained showing contracts cnterd into , agreements or understanding reached in 
respect of : 
(a ) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc.; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how ; 
(c) supply of utilities and any other services, 
(d ) administrative, technical, managerial or any other consultancy services; 
(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery; 
(f) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference. 

These recordsshall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such 
products or services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they 

are in any way related to product under reference . 
(2 ) The transactions by the following " related parly relationships” shall be covered under sub -rule ( 1) :--- 
(a ) cnterprises that directly , or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled 

by, or are under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companies , 

subsidiaries and fellow subsidiaries ); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect 

of which the reporting enterprise is an associate or a joint venture ; 
(c) individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporting 

enterprise that gives them control or significant influence over the enterprise , and relatives of any such 

individual; 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel; and 
( e) enterprises over which any person described in (c) or (d ) is able to cxcrcise significant influence. This 

includes enterpriscs owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enter 

prises that have a member of key management in common with the reporting enterprise. 
However, the following shall not be deemed as “ related party relationships " : 
(a ) two companies simply because they have a Director in common, notwithstanding paragraph (d ) or (c ) 

above (unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutualdcalings); 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtuc of thç resulting economic dependence , and 
(c) the partics listed below , in the course of their normal dealingswith an enterprise by virtue only of those 

dealings (although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 

decision -making process) : 
(i) providers of finance ; 
(ü ) trade unions; 
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( iii) public utilities; 

( iv ) government departments and governmentagencies including government sponsored bodics. 
Explanation : - For the purpose of these Rules, 
(a ) “ Related party relationshipy" mcans parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the 

other party in making financial and /or operating decisions; 
(b ) “ Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties, whether or 

not a price is charged ; 
(c ) “ Control" means 

(1) ownership ,directly or indirectly, of more than onc -half of the voting power of an enterprise ; or 
( ii) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the Composition of 

the corresponding governing body in case of any other enterprise ; or 
(ii) a substantial interest in young power and the power to direct, by statute or agreement, the financial 

and /or operating policies of the enterprise. 
(d ) “ Significant influence " jeans participation in the financial or operating policy decisions ofan enterprise , 

but not control of those policies , 


(c) “ Associate " means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which is 

neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(f) " Joint venture " means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity , which is subject to joint control, 
(8 ) " Joint Control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it; 
(h ) “ Key management personnel" means those persons who have the authority and responsibility for planning, 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise; 
(1) “ Relative " — in relation to an individual, mcans the spouse , son , daughter, brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship , 
(1) " Tolding company " means a holding company within themeaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 (1 

of 1956 ), 
(K ) “ Subsidiary " means a subsidiary company within thc mcaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 (1 of 

1956 ); 
(1) " Fellow subsidiary" means a company is said to be a fellow subsidiary of another company iſ both are 

subsidiaries of the sameholding company: 
(m ) " State -controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the CentralGovernment or a 
State Government 

F. No. 52 /01/CAB - 2001] 
A . RAMASWAMY, Jt. Sccy. 


Foot Note. — The principal rules were published vide G .S . R . No. 606 , dated the 20th April, 1976 and subsequently 

amended vide 
1, GS.R 788 , dated 3rd June, 1977 . 
2 . GS.R 34, dated 5th January , 1983. 
3. GS.R 557 , dated 22nd July, 1989. 
4 GS.R . 317 ( E ), dated 24th March , 1993. 
5 . G .S .R 141( E ), dated 3rd August, 1998. 
6 . GSR . 694( E ), dated 3 Ist August, 2000 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 724( अ )... केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( रंजक ) नियम , 1976 का और संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( रंजक ) संशोधन नियम , 2001 है । 

(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( रंजक ) नियम, 1976 में : 
अनुसूची 1 में , मद संख्या XX और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" xx . अंतर- कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( E ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेख में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगाजिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 
( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 
( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारानियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उधम ( जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उधम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्ध 

अथवा सहउधम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ङ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत 

निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और चे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो 

रिपोर्टग्गत उधम में भी सम्मिलित हैं । 
तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ) में किसी बात के होते हुए भी 

( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम, कारबार का 

महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं 

( यधपि वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे; 
(i) विस्त उपलब्ध कराने वाले 
( i) व्यापार संघ; 
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(iii) लोक उपयोगिताएं ; 

(iv) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, --- 
( क ) “ संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य 

पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) “ सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
( ग ) "नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है , 

(i ) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 
(ii) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्पस्थानी शासी निकाय 

की संरचना का नियंत्रण; या 
(iii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं; 
( ङ ) " सहयुक्त से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण अमर रखता है और जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 
( च ) “ सहउधम " से कोई ऐसी संवितात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने 

हाथ में लेते हैं और जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) " संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक 

रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( ज ) “ मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उधम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और 

नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) "नियंत्री कंपनी से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( : ) " समनुषंगी से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत हैं जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुपंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी है ; 
( ड ) " राज्य नियंत्रित उधम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा . सं. 52/ 01/ सीएबी - 2001 ] 

___ ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पादटिप्पण : - मूल नियम सा . का . नि . सं . 605 दिनांक 22 - 4 - 76 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए : 

1. सा . का . नि . 791 , दिनांक 3- 6 - 77 
2. सा. का . नि. 1276, दिनांक 10 - 10 - 79 
3. सा . का . नि . 35, दिनांक 5 - 1 - 83 
4. सा . का . नि . 558, दिनांक 22 - 7 - 89 
5. सा . का . नि . 318 ( अ ), दिनांक 24 - 3 - 93 

सा. का . नि. 442( अ ), दिनांक 3- 8 -98 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G . S . R . 724 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 642 , rcad with clause (d ) of 
sub -section ( 1 ) ofsection 209 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following 
rules further to amend the Cost Accounting Records (Dyes) Rules , 1976 , namely : 

1. (1) These rulesmay be called the Cost Accounting Records (Dyes ) Amendment Rules , 2001, 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2. In the Cost Accounting Records (Dyes) Rules, 1976 : — 

in schedule I, for item XX and the entries rclating thereto , the following shall be substituted namely : 

" XX , INTER -COMPANY TRANSFER ; 
(1) In respect of related party transactions or supplies made or serviccs rendered by a company to its holding 

company or subsidiary or a company termed “ related party relationship ” as defined below and vice - 1 
versa , records shall be maintained showing contracts cnterd into ,agreements or understanding reached in 
respect of : 
(a ) purchasc and sale of raw materials, finished products, process materials, chemicals and rejcated goods 

including scraps , etc . 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how ; 
(c) supply of utilities and any other services; 
(d ) administrative , technical,managerial or any other consultancy services; 
(e) purchase and sale of capital goods including plantand machinery ; 
(f) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference. 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the ratcs charged or paid for such 
products or services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they 

are in any way related to product under rcference . 
(2) The transactions by the following “ related party relationships" shall be covered under sub -rule ( 1) : 

(a ) cnterprises that directly , or indirectly through one or more intermediaries, controi, or are controlled by, 

or arc under common control with , the reporting enterprisc (this includes holding companics, subsidiar 

ies and fellow subsidiaries ); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect 

of which the reporting enterprise is an associate or a joint venture ; 
(c) individuals owning ,directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individual; 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel ; and 
(e) enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise significant influence. This 

includes çnterprises owned by directors or major shareholders of the reporting cnterprisc and enter 

prises that have a member of key management in conimon with the reporting cntcrprise. 
How ver, the following shall not be deemed as “ related party relationships " : 
(a) two companics simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph ( d ) or ( e ) 

above (unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings ); 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence ; and 
(c) the parties listed below , in the course ofthcir normal dealings with an enterprise by virtue only ofthose 

dealings (alįhough they may circumscribe the freedom of action of the enterprisc or participate in its 

decision -making process ) ; 
(1) providers of finance ; 
(ü ) trade unions; 
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(iii) public utilities; 

( iv ) government departments and government agencies including government sponsored bodies, – 
Explanation : - For the purpose of these Rules , 
(a ) “ Related party relationships " means partics who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control thc cther party or cxercise significant influcnce over thọ 

other party in making financial and /or operating decisions, 
(6 ) " Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties, whether or 

not a price is charged ; 
(c) " Control" means 

(1) ownership , directly or indirectly, of more than one -half of the voting power of an enterprise; or 
(ü ) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the Composition of 

the corresponding governing body in caso if any other enterprise ; or 
(iii ) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial 

and /or operating policies of the enterprise . 
(d ) “ Significant influence " means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise, 

but not control of those policies; 


(e) “ Associate " mcans an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which is 

neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(f) " Joint venture" means a contractual arrangement whereby two or more partics undertake an economic 

activity , which is subject to joint control; 
(g ) " Joint Control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it; 
(h ) Key management personnel" means those persons who have the authority and responsibility for planning , 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise; 
(1) " Relative " . - in relation to an individual, means the spouse, son , daughter, brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
(1) " Holding company ” means a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 ( 1 

of 1956 ); 
(k ) " Subsidiary " means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act , 1956 (1 of 

1956 ); 
(1) " Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company iſ both are 

subsidiaries of the same holding company ; 
(m ) " State -controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the CentralGovernment or a 
State Government." 

[F. No. 52/01/CAB- 2001] 
A . RAMASWAMY, Jt . Secy. 
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Foot Note - - The principal rules were published vide G . S .R number 605 , dated the 22nd April, 1976 and subscquently 

amended vide 
1, GSR 791, dated 3rd Junc , 1977 . 
2 . GSR 1276 , dated 10th October, 1979 . 
3. GSR 35, dated 5th January , 1983 . 
4. GSR 558,dated 22nd July , 1989. 
5 . GSR 318 (E ), dated 24th March , 1993 . 
6 . GSR 442(E ), dated 3rd August, 1998 . 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 725 ( अ ).--- केद्रीय सरकार, कपनी अधिनियम , 1956 ( 14 :6 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) 
के साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा गित लेखा अभिलेख ( मोडा क्षार ) नियम, 1976 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( मांडा क्षार ) सशोधन नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( सोडा क्षार ) नियम, 1976 में :--- 
अनुसूची 1 में , मद संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" 19. अंतर-कंपनी अंतरण : 

( 1 ) यिमी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री केपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसीकंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध कहा गया है जमा 
कि नीचे परिभापित है और विपर्यन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की 
गई संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नर्लाि खत की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय . 
( ख ) संयंत्र मुविधाओं और तकनीकी त्र्यवहार ज्ञान का उपयोग : 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी प्रबंधकीय अथया कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( 3 ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण मा निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य मंदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी 
उपदर्शित किया आगा कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया 
जा सके । 

( 2 ) निप्न संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : -- 
( क ) वे उद्यम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम ( जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, ममनुषंगी और सहयोगी समनुपंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं । 
( ख ) रिपोर्टगत उधम के सहयद्ध और सहउद्यम और ये विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद अथवा महउद्यम है : 
( ग ) ध्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंगा 

अथषा महत्वपूर्ण अमर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ड ) ऐसे उद्यम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत निदेशकों 

अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और ये उद्यम हैं जिनके ऐम मुख्य प्रबंध सदस्य है जो रिपोटंगत 
उद्यम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध समझा जाएगा : --- 
( क ) ये दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के होते हुए भी 

( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को परस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, मंषितरक अथवा साधारण अभिकताजिनके साथ कोई उद्यम, कारबार का महत्यपूर्ण 

संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार , जो अपने सामान्य व्यवहार में किमी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं ( मद्याप 

वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर मकने अथवा उमकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे : 
( i) वित्त उपलब्ध कराने पाल्ने ; 
( ii ) व्यापार संघ ; 
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( iii ) लोक उपयोगिताएं ; 
(iv ) सरकारी विभाग और कारी अभिकरण तिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 

स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) “ संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार 

के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अतरण अभिप्रेत है , चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
( ग ) "नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 
(i ) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत : स्वामित्व ; या 

किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 

की संरचना का नियंत्रण ; या 
( iii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम को वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं; 
( ङ ) “ सहयुक्त से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिनमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 
( च ) “ सहउद्यम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने हाथ 

में लेते हैं और जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) “ संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप 

से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और नियंत्रण 

करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( ब ) " नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई नियंत्रो कंपनो अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है । 
( ठ ) “ सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं ; 
( ड ) “ राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 


[ फा . सं . 52/ 01 / सीएबी -2001 ] 


ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम सं. सा . का .नि. 1720 दिनांक 29 - 5 - 76 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए : 


1 . सा . का . नि . 790, दिनांक 3 - 6 - 77 


2 . सा . का . नि . 36 , दिनांक 5 - 1 - 83 
3. सा . का . नि . 559 , दिनांक 22 -7 -89 
4. सा . का. नि . 319 ( अ ), दिनांक 24 -3 - 93 
5. सा . का . नि . 443 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G . S. R . 725 ( E ). - - In exercisc of the powers conferred by Sub- scction (1 ) of section 642 , read with clause (d ) of 
Sub - section ( 1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the 
Collowing niles further to amend the Cost Accounting Records ( Soda Ash ) Rules , 1976 , namely - 

1. ( 1) These rules may be called the Cost Accounting records (Suda Ash ) Amendment Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Cost Accounting Records (Soda Ash ) Rules, 1976 : – 

in schedule, I, for item number XIX and the entries relating thereto , the following shall be inserted 
namely : 

" XIX . INTER - COMPANY TRANSFER : 

(1 ) In respect of related parly transactions or supplies madc or services rendered by a company to 
is holding company or subsidiary or a company trend “ related party rclationship " as defined below 
and vice -versa , records shall be maintained showing contracts cntcred into , agrecments or understanding reached in 
respect of : 

(a ) purchase and sale of raw matcrials , ſinshed products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc ; 
(b ) utlisation of plant facilities and technical know -how ; 
(c ) supply of utilities and any other services, 
(d ) administrative, Icchnical,managerial or any other consultancy services ; 
( c) purchase and sale of capital goods including plantand machincry , 
( 1) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference . 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such 
products or services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are 

in any way related to product under reference . 
(2 ) The transactions by the following “ related party relationships" shall be covered under sub -rule (1 ) : 
(a ) enterprises that directly , or indirectly through one or more interincdiaries , control, or arc controllcd by , or 

are under common control with , the reporting enterprisc (this includes holding companies, subsidiaries 
and fellow subsidiaries); 
associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting cntcrprise is an associate or a joint venture ; 
( C ) individuals owning , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives them control or significant influence over the cntcrprise, and relatives of any such individual; 

key managementpersonnel and relatives of such personnel; and 
( c ) enterprises over which any person described in (c ) or ( d ) is able to exercise significant influence. This 

includes cntcrprises owned by directors or major sharcholders of the reporting enterprise and enterprises 
that have a member of key management in common with the reporting enterprise . 

Houçter, the following shall not be deemed as " related party relationships" : 
( a ) Two companics simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph 

(d ) or ( c ) above ( unless thc Director is able to affect the policies of both companies in their mutual 

dcalings). 
b ; single customer, supplier , franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts 1 

significant volume of business mcrcly by virtuc of the resulting cconomic dependence ; and 
the partices listed below , in the course of thçır normal dealings with an enterprise by virtue only of those 
dealings ( although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 
decision -inaking process) , 
(11 provisions of ſinance, 
(11 ) trade unions , 


( 6 ) 


(d ) 
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(b ) 


( d ) 


( iii ) public utilities; 

(iv ) government departments and government agencies including government sponsored bodies. 
Explanation : — For the purpose of these Rules -- 

(a ) “ Related party relationships " means parties who are considered to be related iſ at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over 
the other party in making financial and /or operating decisions; 
“ Related party transaction " means a transfer of resources or obiligationsbetwecn related parties ,whether 
or not a price is charged , 
" Control” means 
(i) ownership, directly or indirectly , of more than onehalf of the voting power of an enterprise ; or 
(ü ) control of the composition of thc Board of Director in the case of a company or of the composition 

of the corresponding governing body in case of any other enterprise ; or 
(üi) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute of agrcement, the financial 

and /or operating policies of the enterprise . 
“ Significant influence ” mcans participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise , 
but not control of those policies; 
" Associate" mcans an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and 
which is ncither a subsidiary nor a joint venture of that party; 
" Joint venture " mcens a contractual arrangement whereby two or more parties undertakc an economic 
activity, which is subject to joint contol; 
" Joint control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obinin benefits from it; 
(h ) “ Key management personnel” means those persons who have the authority and responsibility for 

planning, dirccling and controlling the activities of the reporting enterprisc , 
“ Relative” - in relation to an individual, mcans thc spouse, son , daughter, brother, sister, father and 

mother who may connected by blood relationship ; 
( ) “ Holding company " means a holding company within thc mcaning of Section 4 of the Companies Act, 

1956 ( 1 of 1956 ), 
(k ) “ Subsidiary ” means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

(1 of 1956 ); 
(1) “ Fellow subsidiary " means a company is said 10 be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company ; 
(m ) " State -controlled enterprise " means an cntcrprise which is under the control of the Central 
Government or a State Govermunent." 

[F , No. 52 /01/CAB - 2001) 

A RAMASWAMY, Jt . Sccy . 
FOOT NOTE — The principal rules were published vide No G . S .R . 1720 , dated the 29th May , 1976 and 

subscquently amended vidc . 
1. GSR 790 , dated 3rd June, 1977 
2. GSR 36 , dated 5th January , 1983 
3. GSR 559, dated 22nd July, 1989 

GSR 319 (E ), dated 24th March , 1993 
5 GSR 443 (E ), dated 3rd August, 1998 
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( क ) 
( ख ) 


( घ ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर , 2001 
सा . का. नि . 726( अ ). - केन्द्रीय सरकार ,कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 642 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( नायलोन ) नियम , 1977 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( नायलोन ) संशोधन नियम, 2001 है । 
__ ( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( नायलोन ) नियम, 1977 में : 
___ अनुसूची 3 में , मद संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 23. अंतर -कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा 
कि नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद , प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 

संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 

प्रशासनिक, तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 

उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 
इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न “ संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत आएंगे : 
( क ) वे उद्यम जो प्रस्थक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम ( जिसके 

अंतर्गत नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण 

में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई महबद्ध अथवा 

सहउद्यम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत : मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण 

___ अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ङ ) ऐसे उद्यम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत निदेशकों 

अथवा रिपोर्टगत उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत 
उधम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध, पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक मम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के होते हुए भी ( जब 

तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पास्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संषितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम , कारबार का महत्वपूण 

संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार मे किमी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं यद्यपि 

वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे : 
(i ) वित्त उपलब्ध कराने वाले ; 
( ii ) व्यापार संघ; 
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(iii ) लोक उपयोगिताएं ; 
(iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 

स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, -- 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार 

के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) “ सहबद्ध पक्षकार संध्यवहार " से सबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अतरण अभिप्रेत है , चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं ; 


( ग ) " नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है , 


(i ) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत : स्यामित्य ; या 
(ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 

की संरचना का नियंत्रण; या 
(iii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
घ ) " महत्वपूर्ण असर से किमी उद्यम की विसीय अथवा प्रचास्नन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं ; 
( ङ ) “ सहगुक्त " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है । 
( च ) " सहउद्यम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने 

हाथ में लेते हैं और जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) “ संगुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शामित करने के लिए संविदात्मक रूप 

से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके ; 
( ज ) " मुख्य पबंध कार्मिक से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वास्ने उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और नियंत्रण 

करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
( झ ) किसी व्यष्टि के सबंध में , " नातेदार से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) " नियंत्री कंपनी से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 


( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई कंपनी अभिपेत है । 


( 7 ) " सहयोगी समानुपंनी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुपंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगा है , 
( ड ) “ राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा . सं . 52/01/ सोपबी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी ,मंयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम सं . सा , का , नि . 157 ( अ ) दिनांक 1 - 4 - 77 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा 

किए गए : -- 
1. सा . का. नि . ३.१, दिनांक 5 - 7 - 83 
. सा. का . नि. 560, दिनांक 22 -7 - 89 
3. सा . का. नि . 320 ( अ ), दिनांक 24 - 3 - 93 
4. सा . का . नि . 445 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 
5. सा . का . नि . 695 ( अ ), दिनाक 31 - 8 - 2000 


7 


[ 4T 11 - UE 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


- 


- 


- 


= 


: 


- 


- - 


- 


- 


includin 


NOTIFICATION 

New Delhi, thc 281h September , 2001 
G . S . R . 726 ( F ). - In exercise of the powers conſcired by sub - section ( 1) of section 642 , icad with clausu id ) 
of sub -section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes thic 
following rules ſurther to amend the Cost Accounting records (Nylon ) Rules, 1977, namely . 

1. ( 1) Thcsc rulesmay be called the Cost Accounting Records (Nylon ) Amendment Rules, 2001 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazetto . 
2 . In the Cost Accounting Records (Nylon ) Rules, 1977 – 

in schedule , III, after item number 22 and lhe entries relating thereto , the following shall be inseried 
namely : - - 

“ 23 . INTER -COMPANY TRANSFER 

(1 ) In respect of related party uransactions or supplies made or scrvices rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company icrmcd " related parly relationship as delincd below and vicc - l- Versii, records 
shall be inaintained showing contracts entered into , agrcements or understanding reached in respect of 

(a ) purchase and sale of raw matcrials , ſinshed products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, cic , 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how . 
(c) supply ofutilities and any other services; 
(d ) administrative, technical, managerial or any other consultancy services, 
(c ) purchase and sale of capital goods including plantand machinery ; 
(1) any other payment related 10 production , processing or manufacturing of product under icícrence . 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged ur paid for such 
products or services so as to enable determination of the reasonableness of such rutes in so far as they are 

in any way related to product under reference . 
(2 ) Thc transactions by the following related party relationships" shall be covered under sub - rulo ( 1) - 
(a ) enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by, 

or arc under common control with , the reporting cnterprise ( this includes holding companies, subsidiar 

ies and fellow subsidiaries ), 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprisc and the investing party or verturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venturc , 
( c ) 

individuals owning , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterpries that 

gives them control or significant influence over the cnterprise, and relatives ofany such individual, 
( d ) key management personnel and relatives of such personnel ; and 
( c ) enterprises over which any person described nie ) or ( d ) is able 10 cxcrciso significant influence This 

includes enterprises owned by Directors or major shareholders of the reporting enterprise and cnterprises 
that blive u nicinber of key management in common with the reporting cntcrprisc 

However, the following shall not be deemed is " related party relationships" - - 
( a ) 

two companics simply because they have a Director in common , notwithstanding parkuraph id ) or (c ) 

above (unless the Director is able to affect the polics of both companies in thcu muual dealings); 
(b ) a single customer, supplies, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise masacis a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence , and 
( c ) the partics listed below , in the course of their normal dialings with an enterprise by virhic only of those 

dealings (although they may circumscribe the frecdom of action of the enterprre or participate in sts 

decision -making process); 
(i) providers of finance ; 
( 11) trade unions , 


sir 
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(iii ) public utilitics, 

(IV ) Government departments and Governmentagencies including Government sponsored bodics 
Explanation ::- For the purposc of these Rulcs, 
(a ) “ Related party relationships” means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control thc other party or excrcise significant influence over 

the other party in making financial and /or operating decisions; 
(b ) “ Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties, whether 

or not a price is charged ; 
(C ) " Control " mcans 

(1) ownership , dircctly or indirectly , of more than onchall of the voting power of an enterprise ; or 
( ii ) controlof the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition of 

thc corresponding governing body in case of any other cnterprise ; or 
( iii ) a substantial inicrest in voting power and the power to direci, by statutc of agreement, the financial 

and /or operating policies of the enterprisc 
(d ) “ Significant influence ” means participation in the linancial or operating policy decisions of an enterprise, 

but not control of those policies ; 
( c ) “ Associate " mcans an cntcrprisc in which an investing reporting party has significant influence and 

which is ncither a subsidiary nor a joint venture of that party : 
(D) " Joint venture” means a contractual arrangement where by two or more parties undertake an economic 

activity , which is subject to joint control , 
" Joint control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

politics of an economic activity so as to obtain benefits from it. 
(h ) " Key management personnel" means thosc persons who have the authority and responsibility for 

planning, directing and controlling the activities of the rcporting enterprise ; 
“ Relative" . - in relation to an individual ,mcans the spouse, son, daughter,brother, sister, father and mother 
who may connected by blood relationship , 
" Ilolding company" means a holding company within themeaning or Section 1 of the Companies Act, 

1956 ( 1 of 1956 ). 
( k ) " Subsidiary " means a subsidiary company within the rcaning of Section 4 of the Companics Act , 1956 

( 1 of 1956 ); 
" Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company, 
( m ) - State - controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the Central Govern 
ment or a State Government " 

IF No 52/01/CAB -2001] 

A . RAMASWAMY, Jt Secy . 
Foot Note - The principal rules were published vide number GSR 157( E ), dated the 1st April , 1997 and 

subscquently amended vide - - 
; GSR 18, dated 5th January , 1983 
2 GSR 560), dated 22nd July, 1989 
.} GSR 320 ( E ), dated 24th March, 1993 

GSR 445 ( 1:), dalcd 3rd August , 1998 
5 GSR 695 (E ), dated 31st August , 2000 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नईदिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 727( अ ), --केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( पालिएस्टर ) नियम, 1977 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 
___ 1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( पालिएस्टर ) संशोधन नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( पालिएस्टर ) नियम, 1977 में : 
अनुसूची 3 में , मद संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 23. अंतर - कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध कहा गया हे जमा 
कि नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई मेवाओं की यायत उनके द्वारा की गई 
संविदाभों, करारों या उनकी यायत हुई महमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रख जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रामायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्ययहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय : 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत मात्न का कय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधान उत्पाद में संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरणकिए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिमी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न " मंबंधित पक्षकार संबंध द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 
( क ) वे उद्यम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत : एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम ( जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुपंगी और महयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं : 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और पहउद्यम और ये प्रिनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई महबद्ध अथवा 

महउद्यम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार; और 
( ) से उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई ध्यायत महत्वपूर्ण अमर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत निदेशकों 

अथवा रिपोर्टगत उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत 
उद्यम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि, निम्नलिखित को " मंबद्ध पक्षकार मंबंध समझा जाएगा : -- 
( क ) वेदो कंपनिया मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक हे , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( क ) में किसी बात के होते हुए भी ( अन्य 

तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को परम्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को पभावित करने में समर्थ न हो ) ; 
( ख ) काइ एकल उपभाक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी , संवितरक अथवा साधारण भिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम , कारबार का महत्प्रपर्ण 

मध्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और । 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किमी उद्यम के साथ केवल उन्हीं ष्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं ( यद्यपि 

वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे; 
(i ) वित्त उपलब्ध कराने वाले ; 


(ii ) व्यापार संघ ; 
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(iii ) लोक उपयोगिताएं ; 
( iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिना अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 

स्पष्टीकरण : --- इन नियमों के प्रयोजन के लिए 
( क ) “ संबद्ध पक्षकार संबंध " मे ये पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोटंगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और / या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार 

के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार मत्र्यवहार पे संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अभया दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है , चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
( ग ) “ नियंत्रण से निम्नलिखित आँगन है , 

(i ) किसी उद्यम की माने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षत : अश्यया अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 
( ii ) किसी यंगनी की दशा में निदेशक बोई की संरचना का नियंत्रण असमा किसी अन्य जाम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 

की रचना का नियंत्रण ; या 
(iii ) मतदान शक्ति में सारघान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
( घ ) “ महत्त्वपूर्ण असर में किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नोति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं ; 
( ङ) " सहयुक्त से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिनमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण अमर रखता है और जो पक्षकार 

का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 
( च ) " सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने हाथ 

में लेते हैं और जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) " मंयुक्त नियंत्रण " से किमी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शामित करने के लिए संविदात्मक रूप 

से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( ज ) “ मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पासरिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और नियंत्रण 

करने का प्राधिकार और दायित्य है ; 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) " नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई नियंनी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ ममनुषंगी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई समनुपंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " महयोगी मम्मनगंगी " से यह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुशंगी हैं । 
( ड ) " राश्य नियंत्रित उद्यम से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा . गं. 52/ 01 / सीएबी - 2001 ] 

प. रामास्वामी, संयुक्त सचिष 
पाद टिप्पण : - मूल नियम म . सा . का . नि . 126 ( अ ) दिनांक 24 - 3 -- 17 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातधर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा 

किए गए : --- 
1. मा . का . नि . 37, दिनांक 5 - 1 - 83 
2. सा . का . नि. 561, दिनांक 22 - 7- 89 
3. सा. का . नि . 321 ( अ ), दिनांक 24 - 3 - 93 
4. सा . का . नि . 444 ( अ ), दिनांक 3- 3 -98 
5 . सा . का . नि . 692 ( अ ), दिनांक 31 -8 - 2000 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G . S . R 727( E ). - In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1 ) of Section 642, read witii clauca (d ) 
of Sub- section (1 ) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ) , the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Cost Accounting Records (Polycster) Rules, 1977, namely : 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting records (Polyester ) Amendment Rules , 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publiaction in the Official Gazette . 
2. In the Cost Accounting Records (Polyester) Rules, 1977 : 

In schedule, III, after item number 22 and the entries relating thereto, the following shall be inserted 
namely : 

“ 23 . INTER - COMPANY TRANSFER : 

(1) In respect of related party transactions or suplics made or serviccs rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company termed “ related party relationship ” as defined below and vice-a -versa , records 
shall bcmaintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect of : 
(a ) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc ; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how ; 
(c ) supply of utilities and any other services ; 
(d ) administrative,technical, managerial or any other consultancy services ; 
( e) purchase and sale of capital goods including plantand machinery; 
(f) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference . 

These records shall also indicate the bsis followed for arriving at the rates charged or paid for such prod 
ucts or services so as to enable determination of the rcasonableness of such rates in so far as they are in any 

way related to product under reference . 
( 2 ) The transactions by the followong " related party relationships" shall be covered under sub -rulc ( 1) :- - 
(a ) cntcrprises that directly , or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by , or 

arc under common control with , the reporting enterprisc (this includes holding companies, subsidiaries 

and fellow subsidiarics); 
(b ) 

associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture; 
(c ) individuals owning , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting 

cnterprise that gives them control or significant influence over the enterprise , and relatives of any such 

individual; 
(d ) key management personnel and rclatives of such personnel; and 
(e ) enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise significant influence. This 

includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises 
that have a member of keymanagement in common with the reporting enterprise . 
However, the following shall not be decmed as “ related party relationships " : 
two companics simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e ) 

above (unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings) ; 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence ; and 
(c ) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue onlyof those 

dealings ( although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 
decision-making process); 
(i) providers of finance; 
( ii ) trade unions, 
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( iii) public utilities ; 

(iv) government departments and government agencies including government sponsored bodics. 
Explanation :- For the purpose of these Rules, 
(a ) “ Related party relationships" means partics who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over 

the other party in making financial and /or operating decisions ; 
(U ; “ Related party transaction " mcans a transfer of resources or obligationsbetween related parties , whether 

or not a price is charged ; 
(c) “ Control” means 

(i) ownership , directly or indirectly , ofmore than one -half of the voling power of an enterprisc; or 
(ii) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition of 

the corresponding governing body in case of any other enterprise ; or 
(iii ) a substantial interest in voting power and thc power to direct, by statute or agreement, the financial 

and /or opcrating policies of the enterprise. 
(d ) “ Significant influence " means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprisc , 

but not control of those policies; 
" Associate” means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which 
is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
“ Joint venture ” means a contractual arrangement whereby two or more partics undertake an economic 

activity , which is subjcct to joint control; 
( g) " Joint control" means the contractually agreed sharing of power to govern the ſinancial and opcrating 

polities of an economic activity so as to obtain benefits from it ; 
“ Key management personnel” means those persons who have the authority and responsibility for 
planning , directing and controlling the activities of the reporting enterprise ; 
“ Relative ” — in relation to an individual , means the spouse, son , daughter, brother, sister, father and 

mother who may connected by blood rclatinship ; 
(j) “ Holding company " mcans a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 

1956 (1 of 1956 ); 
“ Subsidiary ” mcans a subsidiary company within thc mcaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

( 1 of 1956 ); 
(1) “ Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both arc 

subsidiaries of the same holding company; 
“ State - controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the Central 
Government or a State Government.” 

[F . No . 52/01/ CAB -2001 ] 

A . RAMASWAMY, Jt . Sccy. 
Foot Note : - The principal rules were published vide number G . S .R . 126 ( E ), dated the 24th July , 1977 and subsc 

quently amended vidc : 
1. GSR 37 , dated 5th January , 1983. 
2. GSR 561, dated 22nd July , 1989. 

GSR 321( E ), dated 24th March , 1993 . 
4. GSR 444 (E ), dated 3rd August, 1998 . 
5. GSR 692(E ), dated 3 1st August, 2000 . 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली , 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 728 ( अ ). -केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( सूती वस्त्र ) नियम, 1977 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( सूती वस्त्र ) संशोधन नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( सूती वस्त्र ) नियम , 1977 में : 
अनुसूची 3 में , मद संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 23. अंतर -कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवाकिसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा 
कि नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवाकिए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक, तकनीकी प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अपधारण किया जा 
सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 
( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उधम (जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उधम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उधम कोई सहबद्ध अथवा 

सहउद्यम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उधम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ङ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत निदेशकों 

अथवा रिपोर्टगत उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत 
उधम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ) में किसी बात के होते हुए भी 

( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता,विशेषाधिकारी , संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम , कारबार का महत्वपूर्ण 

संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है; और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार , जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं ( यद्यपि 

वे उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे ) ; 
(i) वित्त उपलब्ध कराने वाले ; 
(ii ) व्यापार संघ ; 
(iii ) लोक उपयोगिताएं : 
( iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
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स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए , 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से षे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार 

के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं; 
( ग ) “नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 

( i ) किसी उधम को मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत : स्वामित्व ; या 
(ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 

__ की संरचना का नियंत्रण ; या 

(ii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की पिसीय और/ या प्रचलन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं; 
( ड ) " सहयुक्त " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिनमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) “ सहउद्यम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने हाथ 

में लेते हैं और जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) " संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप 

से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके ; 
( ज ) "मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उधम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और नियंत्रण 

करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
( झ ) “किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) "नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) " सममुषंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अांतर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी है ; 
( ड ) “ राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा . सं. 52 /01/ सीएबी - 2001 ] 

ए . रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण: - भूल नियम सा . का. नि . सं . 417 ( अ ) दिनांक 28 - 6 - 77 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए 

गए : 
1. सा . का .नि . 1277 , दिनांक 10 - 10 - 79 
2. सा . का .नि . 40, दिनांक 5 - 1 - 83 
3. सा. का . नि . 1206 , दिनांक 22 - 11 - 84 
4. सा . का .नि . 562, दिनांक 22 - 7 - 89 
5. सा . का.नि . 322 ( अ ), दिनांक 24- 3- 93 
6 . सा . का. नि . 29 ( अ ) दिनांक 19 - 1 - 94 
7 . सा. का . नि . 344 ( अ ) दिनांक 30 - 3 - 94 ( शुद्धिपत्र ) 
8. सा . का .नि . 446 ( अ ) दिनांक 3 - 8 -98 
9. सा . का. नि . 693 ( अ ), दिनांक 31 - 8 - 2000 
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NOTIFICATION 

New Delhi ,the 28th September, 2001 
G . S . R 728 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 642 , read with clause (d ) of 
sub - section (1 ) of section 209 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Cost Accounting Records ( Textiles) Rules, 1977 , namely 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Textiles ) Amendment Rules , 2001 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Cost Accounting Records ( Textiles) Rules, 1977 : - - 

in schedulc , III, after item number 22 and the entries relating thereto, the following shall be inserted 
nancy - 

“ 23. INTER -COMPANY TRANSFER : 

(1 ) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company termed " related party relationship ” as defined below and vice - a -versa , records 
shall bemaintained showing contracts entered into, agreements or understanding reached in respect of : 

(a ) purchase and sale of raw materials , finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc ; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know - how ; 
(c ) supply of utilities and any other services; 
(d ) administrative, technical, managerial or any other consultancy services; 
(e ) purchase and sale of capital goods including plant and machinery ; 
(f) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference . 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such 
products or services so as to cnable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are 

in any way related to product under reference . 
(2 ) The transactions by the following " related party relationships" shall be covered under sub -rule ( 1) - 
(a ) enterprises that directly , or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by , 

or are under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companics, subsidiar 

ies and follow subsidiaries); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture; 
individuals owining , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives them control or significant influence over the enterprise , and relatives of any such individual; 
(d ) kcy management personnel and relatives of such personnel ; and 

enterprises over which any person described in (c) or (d ) is able to exercise significant influence. This 
includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and cnterprises 
that have a member of keymanagement in common with the reporting enterprise. 

However , the following shall not be deemed as “ related party relationships" : 
(a ) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e) 

above ( unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
(b ) a single customer, supplier, franchiser , distributor, or general agent with whom an enterprise ( ransacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence; and 
the parties listed below , in the course of their normal dcalings with an enterprise by virtuc only of those 
dealings (although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 
decision -making process ); 
(i) providers of finance ; 
(ii ) trade unions; 
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(iii ) public utilities; 

(iv) government departments and government agencies including government sponsored bodics. 
Explanation : — For the purpose of these Rules , 

(a ) “ Related party relationships” means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control thc other party or exercise significant influence over 

the other party in making financial and /or operating decisions, 
(b ) " Related party transaction ” means a transfer of resources or obligations between related partics , whether 

or not a price is charged ; 
(c ) " Control" means 

(i) ownership , directly or indirectly , ofmore than onehalf of the voting power of an enterprise ; or 
(i ) control of the composition of the Board of Directors in the casc of a company or of the composition of 

the corresponding governing body in case of any other enterprise; or 
(iii) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute of agreement, the financial 

and / or operating policies of the enterprise . 
(d ) “ Significant influence " means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise , 

but not control of those policies ; 
" Associate " means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which 
is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
" Joint venture " means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 
activity , which is subject to joint control; 
“ Joint control” means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 
polities of an economic activity so as to obtain bcncfits from it ; 
" Key management personnel " means those persons who have the authority and responsibility for plan 
ning, directing and controlling the activities of the reporting enterprise ; 
“ Relative ".. - in relation to an individual, means the spouse, son , daughter, brother, sister, father and 
mother who may connected by blood relationship : 
" Holding company " means a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 
1956 (1 of 1956 ); 
“ Subsidiary " means a subsidiary company within themeaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

( 1 of 1956 ); 
(1) “ Fellow subsidiary ” means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company ; 
(m ) " State -controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the Central Government 
or a State Government." 

(F . No. 52 /01/CAB - 2001). 

A . RAMASWAMY Jt. Secy . 
Foot Note : — The principal rules were published vide G . S .R . number 417 (E ), dated the 28th June, 1977 and subse 

quently amended vide 
1. GSR 1277 , dated 10th October, 1979. 
2 . GSR 40 dated 3th January, 1983. 
3 . GSR 1206 dated 22nd November, 1984 . 
4 . GSR 562, dated 22nd July , 1989 . 
5 . GSR 322 ( E ), dated 24th March , 1993 . 
6 . GSR 29 (E ), dated 19th January , 1994 . 
7. GSR 344 (E ), dated 30th March , 1994 . (corrigendum ) 
8 . GSR 446 (E ), dated 3rd August, 1998 , 
9. GSR 693 (E ), dated 31st August, 2000 . 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 729 ( अ ) . - केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( शुष्क सेल बैटरी ) नियम , 1979 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( शुष्क सेल बैटरी ) संशोधन नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( शुष्क सेल बैटरी ) नियम , 1979 में : -- 
अनुसूची 3 में , मद संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" 16. अंतर -कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा 
कि नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवाकिए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की यायत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय: 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी 
उपदर्शित किया जाएगा कि जिससे ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है 
अवधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : -- 
( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम (जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उधम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्ध अथवा 

सहउधम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ङ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत निदेशकों 

अथवा रिपोर्टगत उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत 
उधम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ) में किसी बात के होते हुए भी ( जब 

तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी , संषितरक अथवा साधारण अभिकर्ताजिनके साथ कोई उद्यम , कारबार का महत्वपूर्ण 

संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार , जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं यद्यपि 

वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे ; 
(i) वित्त उपलब्ध कराने वाले ; 
(ii ) व्यापार संघ 
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( iii ) लोक उपयोगिताएं ; 

( iv ) सरकारी विभाग और सरकारी किरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, - . 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत है जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार 

के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवाहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं; 
( ग ) "नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 

( i ) किसी उधम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 
( ii ) किसी कंपनी की दशा में निर्देशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उधम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 

की संरचना का नियंत्रण; या 
( iii) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं ; 
( ङ) " सहयुक्त " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिनमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) " सहउद्यम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने 

हाथ में लेते हैं और जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) " संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप 

से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बांटना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन औरनियंत्रण 

करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
( झ ) "किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) " नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी है । 
( ड ) " राज्य नियंत्रित उधम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा . सं. 52/01/ सीएबी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम सा. का . नि . सं. 45 ( अ ) दिनांक 31 - 1 - 79 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित 

द्वारा किए गए : -- 
1. सा . का . नि . 39 दिनांक 5 - 1 - 83 


2. सा . का. नि . 563 दिनांक 22 - 7 - 89 


3. सा . का. नि . 323 ( अ ) दिनांक 24 - 3 - 93 


4. सा. का. नि . 447 ( अ ) दिनांक 3 - 8 - 98 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G . S. R . 729 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 642, read with clause ( ) of 
sub -section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Cost Accounting records (Dry Cell Batteries) Rules , 1976 , namely : 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Dry Cell Baltcrics) Amendment Rules, 2001. 

(2) Thcy shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . In the Cost Accounting Records (Dry Cell Batteries) Rules, 1979 : -- 

In schedule 1, for item number XVI and the entries relating thereto , the following shall be subsituted 
namely : 

" XVI. INTER -COMPANY TRANSFER : 

(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company tcrmed “ related party relationship " as defined below and vice -versa , records shall 
be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect of : 

(a ) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc . 
(b ) utlisation of plant facilities and technical know -how : 
(c ) supply of utilities and any other services ; 
(d ) administrative, technical, managerial or any other consultancy services; 
(c ) purchase and sale of capital goods including plant and machinery ; 

any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference . 
These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such 
products or services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they arc 

in any way related to product under reference, 
(2 ) The transactions by the followong “ related party relationships" shall be covered under sub - rulc ( 1) - 
(a ) enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by , 

or arc under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companies, subsidiar 

ics and fellow subsidiaries); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture ; 
(c ) individuals owning , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

· gives them control or significant influence over the enterprise , and relatives of any such individual; 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel, and 
(e ) enterprises over which any person described in (c) or (d ) is able to exercise significant influence . This 

includes enterprises owncd by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises 
that have a member of kcy management in common with the reporting enterprise . 

However, the following shall not be deemed as “ related party relationships" :-- 
(a ) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e ) 

above (unless the Director is able to aſſect the policies of both companies in their mutual dealings); 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtuc of the resulting economic dependence , and 
(c ) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dealings ( although they may circumscribe the frecdom of action of the enterprise or participate in its 
decision -making process); 
(i) provisions of finance ; 
( ii) trade unions: 
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(lii) public utilities; 

(iv ) government departments and government agencies including government sponsored bodies. 
Explanation : - For the purpose of these Rules, 

(a ) " Related party relationships" means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control thc other party or exercise significant influence over 

the other party in making financial and /or operating decisions; 
(b ) “ Related party transaction " means a transfer of resources or obligationsbetween related parties, whether 

or not a price is charged ; 
" Control" means : 
(i) ownership , directly or indirectly, of more than one -half of the voting power of an enterprise ; or 
(ii) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition 

of the corresponding governing body in case of any other enterprise ; or 
(iii) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the 

financial and /or operating policies of the enterprise . 
(d ) “ Significant influence" means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise , 

but not control of those policies; 
“ Associate " means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which 
is neither a subsidiary nor a joint venture of that party; 
" Joint venture" means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 
activity , which is subject to joint control; 
" Joint control" mcans the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 
polities of an economic activity so as to obtain benefits from it; 
" Key management personnel” means those persons who have the authority and responsibility for 
planning , directing and controlling the activities of the reporting enterprisc ; 
“ Relative" - in relation to an individual, means the spousc, son , daughter, brother, sister , father and 
mother who may connected by blood relationship ; 
" Holding company " ineans a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 
1956 ( 1 of 1956 ); 
“ Subsidiary " means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

( 1 of 1956 ); 
(1) " Fellow subsidiary ” means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company ; 
(m ) " State -controlled enterprise " means an enterprisc which is under the control of the CentralGovernment 
or a Slate Government." 

[F . No. 52 /01/ CAB -2001 ]. 

A . RAMASWAMY, Jt . Secy , 
Foot Note : — The principal rules were published vide G . S . R . number 45( E ), dated the 31st January , 1979 and 

subsequently amended vide 
1. GSR 39, dated 5th January , 1983. 
2 . GSR 563 , dated 22nd July , 1989 . 
3 . GSR 323 (E ), dated 24th March , 1993 . 
4 . GSR 447 ( E ), dated 3rd August , 1998 . 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 730 ( अ ). केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( सल्फ्यूरिक अम्ल ) नियम , 1980 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( सल्फ्यूरिक अम्ल ) संशोधन नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( सल्फ्यूरिक अम्ल ) नियम, 1980 में : --. 
अनुसूची 1 में , मद संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 
" 17 . अंतर -कंपनी मंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगो अथवाकिसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा 
कि नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाषत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद , प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय : 
( घ ) प्रशासनिक, तकनीकी प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथषा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी 
उपदर्शित किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण 
किया जा सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 
( क ) वे उद्यम जो प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उधम ( जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उधम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उधम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उधम कोई सहबद्ध अथवा 

सहनधम है; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उधम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ङ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत निदेशकों 

अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत 
उधम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ) में किसी बात के होते हुए भी ( जब 

तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ताजिनके साथ कोई उद्यम, कारबार का महत्वपूर्ण 

संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं यपि 

वे उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। 
(i) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
(ii) व्यापार संघ; 
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( iii ) लोक उपयोगिताएं 
(iv ) सरकारी निभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 

स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत है जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्ष-कार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार 
के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 


( ख ) " साहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथषा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है , चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं ; 


( ग ) “नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, -- 


( i ) किसी उधम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षत : स्वामित्व ; या 


( ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 

की संरचना का नियंत्रण ; या 
( ii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं ; 
( छ ) " सहयुक्त " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिनमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) “ सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने हाथ 

में लेते हैं और जो नियंत्रण के अध्यधीन है; . 
" संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप 

से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और नियंत्रण 

करने का प्राधिकार और दायित्य है ; 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी , पुत्र, पुत्री, भाई , बहन , पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) "नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) को धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( उ ) " सहयोगी समतुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं । 
( ड ) " राज्य नियंत्रित उधम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा . सं. : 2/ 01, सीएबी - 2001] 


ए. रामास्वामी,संयुक्त सचिष 


पाद टिप्पण: - मूल नियम सा . का .नि . सं . . ? , ( अ ) दिनांक 4 - 7 - 80 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा 

पिए गए : -- 
1. सा . का. नि . 41 , दिनांक 5 - 1 - 83 
2. सा . का.नि . 564 , दिनांक 22 -7 - 89 
3 . सा . का. नि . 324 ( अ ), दिनांक 24 -3 - 93 


4. सा. का. नि . 448 ( अ ) , दिनांक 3 - 8 - 98 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September , 2001 
G . S . R . 730 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 642 , read with clause (d ) of 
sub - section (1 ) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Cost Accounting records ( Sulphuric Acid ) Rules, 1980 , namely : 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting records (Sulphuric Acid ) Amendment Rules, 2001 . 

(2 ) They shall come into force on thc date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Cost Accounting Records (Sulphuric Acid ) Rules, 1980 : 

in schedule I, for item XVII and the entries relating thereto, the following shall be substituted 
namely : -- 

“ XVIL INTER -COMPANY TRANSFER : 

(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company termed “ related party relationship " as defined below and vice -a - versa, records 
shall be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect of : 
(a ) purchase and sale of raw materials, finished products , process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps , etc; 
(6 ) utilisation of plant facilities and technical know -how ; 
(c) supply of utilities and any other services ; 
(d ) administrative, technical, mangerial or any other consultancy services; 
( e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery ; 
(1) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference. 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such 
products or services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they arç 

in any way related to product under reference . 
(2 ) The transactions by the following “ related party relationships" shall be covered under sub - rule ( 1) :-- - 
(a ) enterprises that directly , or indirectly through one or more intermediaries , control, or are controlled by , 

or are under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companies, subsidiar 

ies and fellow subsidiaries) ; 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture ; 
(c ) individuals owning, directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individual; 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel; and 

enterprises over which any person described in (c) or (d ) is able to exercisc significant influcnce. This 
includes enterprises owned by directors ormajor shareholders of the reporting enterprise and cnterprises 
that have a member of key management in common with the reporting enterprisc . 
He never, the following shall not be deemed as " related party relationships" :-- - 
two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e ) 

above (unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whonı an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence , and 
the parties listed below , in thc course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 
dcalings ( although thcy may circumscribe the freedom of action of the enterprisc or participate in its 
decision -making process); 
(i) providers of finance ; 
( ii ) trade unions; 
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(b ) 


(iii ) public utilities; 

(iv ) government departments and governmentagencies including government sponsored bodies. 
Explanation For the purpose of these Rules, 
(a) “ Related party relationships" means partics who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over 
the other party in making financial and /or operaung decisions; 
" Related party transaction " nicans a transfer of resources or obligations between related parties, whether 
or not a price is charged ; 
" Control" means 
(i) ownership , directly or indirectly , of more than onehalf of the voting power of an enterprise ; or 
( ii ) control of the composition of the Board of Director in the case of a company or of the composition of 

the corresponding governing body in case of any other enterprise ; or 
(iii) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agrcement, the financial 

and /or operating policies of the enterprise . 
(d ) “ Significant influence ” means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise, 

but not control of those policies; 
(e) “ Associate ” means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which 

is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(f) " Joint venture ” means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity , which is subject to joint control, 
(g ) " Joint control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain hencſits from it ; 
" Key management personnel" means thone pxrsons who have the authority and responsibility for 
planning, directing and controlling the activities of the reporting enterprise ; 
“ Relative " - in relation to an individual, means the spouse , son , daughter, brother, sister, father and 
mother who may connected by blood relatioship ; 
" Holding company " means a holding company within the mçaning of Section 4 of the Companies Act, 
1956 ( 1 of 1956 ); 
“ Subsidiary ” mcans a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 
( 1 of 1956 ); 
“ Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the samcholding company ; 
(m ) “ State -controlled enterprise ” means an enterprise which is under the control of thc Central Government 
or a State Government." 

[F . No. 52 /01/CAB - 20011 

A . RAMASWAMY Jt. Secy . 
Foot Note . — The principal rules were published vide G . S .R . number 395 ( E ), dated the 4th July , 1980 and 

subsequently amended vide 
1. GSR 41, dated 5th January, 1983. 
2 . GSR 564 , dated 22nd July, 1989. 
3. GSR 324 (E ), dated 24th March , 1993. 
4 . GSR 448 ( E ), dated 3rd August, 1998 . 


[ भाग - खण्ड 36 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का , नि . 731 ( म ) . -- केद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( प ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( इंजीनियरी उद्योग ) नियम, 1984 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का सक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( इंजीनियरी उद्योग ) संशोधन नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( इंजीनियरी उद्योग) नियम, 1984 में : -- 
अनुसूची 1 में , मद संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" 17 . अंतर -कंपनी अंवरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवाकिसी ऐसीकंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की पाबस संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय%; 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उसका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 
( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगप्त उद्यम (जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियत्रित की जाती है अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं : 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उधम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्ध 

सहउधम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उधम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ङ ) ऐसे उद्यम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत 

निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो 
रिपोर्टगत उद्यम में भी सम्मिलित हैं । 

तथाति, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ) में किसी बात के होते हुए भी 

( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हों ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम , कारबार का 

महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं 

( यद्यपि वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथषा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे ) 
(i ) विस उपलब्ध कराने वाले ; 
(11) व्यापार संघ ; 
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(iii ) लोक उपयोगिताएं ; 

(iv) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए 


( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य 

पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं , 
( ग ) “ नियंत्रण से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 

(i ) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 
( ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी 

निकाय की संरचना का नियंत्रण; या 
(iii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की वित्तीय औरया प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की 

शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं ; 
( ड. ) " सहयुक्त " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्त्वपूर्ण असर रखता है और जो 

उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 
( च ) " सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने 

हाथ में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) “ संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप 

से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत है जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( अ ) " मुख्य प्रबंध फार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और 

नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
( ञ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र , पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) " नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुपंगी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं ; 
( ङ ) " राज्य नियंत्रित उधम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा . सं . 52 /01/ सीएबी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 


पाद टिप्पण : - मूल नियम सा . का . नि . सं . 688 दिनांक 25 - 6 - 84 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए 

गए : 


1. सा . का . नि . 1205, दिनांक 16 - 10 - 84 ( शुद्धिपत्र ) 
2. सा . का . नि . 566, दिनांक 22 - 7 - 89 
3. सा. का . नि . 326 ( अ ) , दिनांक 24 - 3 - 93 
4. सा. का . नि. 450( अ ), दिनांक 3- 8- 98 
5. सा . का . नि . 279 ( अ ), दिनांक 24 - 4 - 2001. 
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NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th September, 2001 
G .S. R . 731(E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 642 , read with clause (d ) of sub 
section (1 ) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following rules 
further to amend the Cost Accounting Records (Engineering Industries) Rulcs, 1984 , namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Engineering Industries) Amendment Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in theOfficial Gazette. 
2 . In the Cost Accounting Records (Engineering Industries) Rules , 1984 : 
in Schedule II , for item 17 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely : 
" 17 . INTER -COMPANY TRANSFER : 

(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company termed " related party relationship " as defined below and vice -a -versa, records shall 
be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect of : 

(a ) purchase and sale of raw materials, finished products , process materials , chemicals and rejected goods 

including scraps, etc.; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how , 
(c) supply of utilities and any other services; 
(d ) administrative , technical, managerial or any other consultancy services ; 
(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery ; 

(f) any other payment rclated to production , processing or manufacturing of product under reference. 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to enable determination of the reasonableness of such ratcs in so far as they are in any way related to product 
under reference . 

(2 ) The transactions by the following “ related party relationships” shall be covered under sub - rule (1) : 
(a ) enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries , control, or arc controlled by, or arc 

under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companies, subsidiaries and 

fellow subsidiaries); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture; 
(c) individuals owning , directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives them control or significant influence over the enterprise , and relatives of any such individual; 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel, and 
(e) enterprises over which any person described in (c ) or ( d ) is able to exercise significant influence. This 

includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises 

that have a member of key management in common with the reporting enterprise . 
However, the following shall not be deemed as " related party relationships" : 
(a ) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e) above 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtuc of the resulting cconomic dependence , and 
(c ) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dealings (although they may circuinscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 
decision -making process, 
1) providers of finance ; 
(ü ) trade unions; 


3034 GI/ 2001 — 13 


98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3(1)] 


(iii) public utilities ; 

(iv) government departments and government agencies including government sponsored bodies. 
Explanation : — For the purpose of these Rules.--- 
(a) “ Related party relationships " mcans parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has thc ability to control the other party or exercise significant influence over the 

otherparty in making financial and /or operating decisions; 
(6 ) " Related party transaction " means a transfer of resources or obligationsbetween related parties,whether 

or not a price is charged ; 
(C ) " Control" means 

(1) ownership, directly or indirectly, of more than one-half of the voting power of an enterprise ; or 
(ii) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition 

of the corresponding governing body in case of any other enterprise; or 
(W ) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial 

and/or operating policies of the enterprise . 
(d ) “ Significant influence " means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise , 

but not control of those policies ; 
(e) “ Associate " means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which 

is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(1) " Joint venture " mcans a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity , which is subject to joint control ; 
(g ) " Joint control” means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it ; 
(h ) “Key management personnel" means those persons who have the authority and responsibility for planning , 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise; 
(1) “ Relative" — in relation to an individual, means the spouse, son , daughter , brother, sister , father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
( ) “ Holding company ” mcans a holding companywithin themeaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

( 1 of 1956 ); 
(k ) " Subsidiary " means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act , 1956 

(1 of 1956 ); 
(1) " Fellow subsidiary” means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiarics of the sameholding company; 
(m ) " State -controlled enterprises " means an enterprise which is under the controlof the Central Government 
or a State Government. 

[F. No. 52/01/CAB -2001 ] 

A . RAMASWAMY, Jt. Secy. 
Footnote :-- The principal rules were published vidc G .S.R , number 688, dated the 25th June, 1984 and subsequently 

amended vide : 
1. GSR 1205 , dated 16th October, 1984 ( corrigendum ). 
2. GSR 566 , dated 22nd July, 1989 . 
3. GSR 326 (E ), dated 24th March, 1993, 
4. GSR 450 (E ), dated 3rd August, 1998. 
5.GSR 279(E ),dated 24th April,2001. 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 732 ( अ ) . - केद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( प ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( इस्पात ट्यूब और पाइप ) नियम , 1984 का 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( इस्पात ट्यूब और पाइप ) संशोधन नियम , 2001 है । 
( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( इस्पात ट्यूब और पाइप ) नियम, 1984 में : 
अनुसूची 1 में , मद संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" 19. अंतर -कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसीकंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनीजिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद , प्रसंस्करण सामग्री , रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं; 
( 3 ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय; 
( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 
( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षत : एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उधम ( जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती है अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उधम के सहबध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्य 

सहउधम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण 

अथषा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ङ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत 

निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो 
रिपोर्टगत उधम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ) में किसी बात के होते हुए भी 

( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हों ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उधम , कारबार का 

महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं 

( यद्यपि वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उनकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे) 
( i ) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
( i ) व्यापार संघ ; 
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(iii ) लाक उपयोगिताएं ; 

(iv) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य 

पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
( ग ) “ नियंत्रण से निम्नलिखित अभिप्रेत है ,--- 

( i) किसी उद्यम को मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व; या 
( ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी 

निकाय की संरचना का नियंत्रण ; या 
(ii) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की 

शक्ति । 


( घ ) “ महत्वपूर्ण असर " से किसी उधम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं; 
( ड.) " सहयुक्त " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो 

उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) " सहउद्यम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी अर्थिक क्रियाकलाप को अपने 

हाथ में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) " मंयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप 

से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत है जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( अ ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उधम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और 

नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र , पुत्री, भाई , बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) " नियंत्री कंपनी से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं ; 
( ङ ) “ राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 


[ फा . सं . 52 /01/ सीएबी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मल नियम सा . का . नि . सं . 506 ( अ ) दिनांक 10 - 5 - 84 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा 

किए गए :- - 


1. सा . का . नि . 565, दिनांक 22 - 7 - 89 
2. सा. का. नि . 325( अ ), दिनांक 24 -3 -93 
3. सा. का . नि. 449 ( अ ), दिनांक 3 - 8 -98 
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NOTIFICATION 

New Delhi , the 28th September, 2001 
G . S .R 732 (E ). - In exercise of the powers conferred by Sub -scction ( 1) of section 642 , read with clause (d ) of Sub 
section ( 1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Governmenthereby makes the following rules 
further to amend the Cost Accounting Records (Steel Tubes and Pipes) Rules, 1984, namely : 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Steel Tubes and Pipes) AmendmentRules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 . In the Cost Accounting Records (Steel Tubes and Pipes ) Rules, 1984 : 
in schedule I, for item 19 and the entries relating thereto , the following shall be substituted namely : 
" 19. INTER -COMPANY TRANSFER : 

( 1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company termed " related party relationship as defined below and vice - a - versa , records shall 
be maintained showing contracts entered into , agrocments or understanding reached in respect of : 

(a) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps etc .; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how ; 
(c) supply of utilities and any other services; 
(d ) administrative, technical, managerial or any other consultancy services , 
(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery; 

(1) any other payment related to production , processing ormanufacturing of productunder reference . 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way related to product 
under reference. 

(2 ) The transactions by une following “ related party relationships" shall be covered under sub -rule (1) :— 
(a ) enterprises that directly , or indirectly through one or more intermediaries, control, or arc controlled by, or are 

under common control with , the reporting enterprise ( this includes holding companies, subsidiaries and 

fellow subsidiaries ); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture ; 
(c) individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives them control or significant influence over the enterprise , and relatives of any such individual; 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel; and 
(e ) enterprises over which any person described in (C) or (d ) is able to exercise significant influence. This 

includes cnterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises 

that havca member of key management in common with the reporting enterprise. 
However, the following shall not be deemed as " related party relationships" ; 
(a ) two companies simply because they have a Director in common, notwithstanding paragraph (d ) or (e) above 

( unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings ); 
(b ) a single customer , supplier, franchiser , distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtuc of the resulting economic dependence; and 
(c) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dealings (although they may circumscribe the freedcro of action of the enterprise or participate in its 
decision -making process : 
1) providers of financo ; 
(1 ) trade unions; 
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(1 ) public utilities; 

(iv ) government departments and government agencies including government sponsored bodies. 
Explanation : - For the purpose of these Rules --- 
(a) “ Related party relationships" ineans parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or cxcrcise significant influence over the 
otherparty in making financial and /or operating decisions; 


(b ) “ Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties , whether 

or not a price is charged ; 


(c) “ Control" means 

(1) ownership , directly or indirectly, of more than one half of the voting power of an enterprise; or 
(* ) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition of 

the corresponding governing body in case of any other enterprise ; or 
(ii) a substantial interest is voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial 

and /or operating policies of the enterprise . 
(d ) “ Significant influence " means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise , 

but not control of those policies ; 
(e) " Associate " meansan enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which 

is neither a subsidiary nor a joint venture of that party; 
(f) " Joint venture" means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity, which is subject to joint control; 


(g ) " Joint control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain in benefits from it; 
(h ) " Keymanagement personnel” means those persons who have the authority and responsibility for planning. 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise ; 
() “ Relative " _ in relation to an individual, means the spouse , son , daughter, brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
(1) " Holding company " means a holding company within themeaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

(1 of 1956 ); 
(k ) " Subsidiary " means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

( 1 of 1956 ); 
( " Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company; 
(m ) " State-controlled enterprise" means an enterprise which is under the controlof the Central Governmentor 

a State Government." 


F. No. 52/01/CAB - 2001 ) 


A . RAMASWAMY, Jt . Şecy. 


Footnote :- - The principal rules were published vide G .S .R number 306 (E ), dated the 10th May, 1984 and subsequently 

amended vide : 
1. GSR 565, dated 22nd July, 1989. 
2. GSR 325(E ), dated 24th March, 1993. 
3. GSR 449 (E ), dated 3rd August, 1998 . 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा. का . नि . 733 ( अ ). - केद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( विद्युत केबल और विद्युत चालक ) नियम , 
. 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( विद्युत केबल और विद्युत चालक ) संशोधन नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( विद्युत केबल और विद्युत चालक ) नियम , 1984 में : 
अनुसूची 1 में , 7 संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अथात् : 
" 18. अंतर - कंपनी अतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया हे जैसा कि 
नीचे परिभापित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई मेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री , तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 
( क ) वे उद्यम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम ( जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं : 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्ध 

अथवा सहउद्यम है; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ङ ) ऐसे उद्यम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत 

निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो 
रिपोर्टगत उद्यम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के होते हुए भी 

( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हों ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम, कारबार का 

महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार , जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं 

( यद्यपि वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उनकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे ): 
(i ) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
( i ) व्यापार संघ ; 
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(ii ) 


( iii ) लोक उपयोगिताएं ; 

( iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, -- 
( क ) “ संबद्ध पक्षकार संबंध " से के पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य 

पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) “ सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
( ग ) “नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 

( i ) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व या 

किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उधम की दशा में तत्स्थानी शासी 

निकाय को संरचना का नियंत्रण ; या 
( ii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम को वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की 

शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं ; 
( ड. ) " सहयुक्त से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो 

उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) “ सहउद्यम से कोई ऐसी संविदास्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी अर्थिक क्रियाकलाप को अपने 

हाथ में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) “ संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप 

से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत है जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( ज ) “ मुख्य प्रबंध कार्मिक " से चे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और 

नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन , पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( ञ) "नियंत्री कंपनी से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) " समनुषंगी से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं ; 
( ङ ) " राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा. सं. 52/ 01/ सीएषी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम सा. का . नि . सं . 767 दिनांक 7 - 7 - 84 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए 

गए : 
1. सा . का . नि. 1152, दिनांक 28 -9 - 84 
2. सा. का. नि. 567 , दिनांक 22-7 -89 
3. सा , का, नि . 327 ( अ ), दिनांक 24 - 3 - 93 


4. सा . का . नि . 451 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G . S . R . 733 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 642 , read with clouso ( U ! vinub 
section ( 1 ) of section 209 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following rules 
further to amend the Cost Accounting Records ( Electrical Cables and Conductors) Rules, 1984, namely — 

1. ( 1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Electrical Cables and Conductors) Amendment 
Rules, 2001 

(2 ) They shall comeinto force on the date of their publication in the Official Gazctic. 
2 . In the Cost Accounung Records ( Electrical Cables and Conductors ) Rules, 198 + : 
in schedule I. after item number 18 and the entrics relaung thcrcto , thc following shall be substituted namely .- -- 
" 18. INTER -COMPANY TRANSFER : 

( 1) In respect of related party transactions or supplies Made or services rendered by a company 10 115 holding 
company or subsidiary or a company termed “ related party relationship as defined bclow and vice- a - versa . records stali 
be maintained showing contracts cntered into , agreements or understanding reached in respect of 

(a ) purchase and sale of raw materials, finished products. process matcriais , chemicals and reiccted goods 

including scraps, etc; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how . 
(c ) supply of utilities and any other services; 
(d ) administrative, technical,managerial or any other consultancy services; 
(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery : 

(1) any other payment related to production , processing or manufacturing of productunder reſerence 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way related to product 
under reference . 

(2 ) The transactions by the following “ related party relationships” shall be covered under sub -ruleil) - 
( a ) enterprises that directly, or indirectly through one ormore intermediarics , control, or arc controlled by, or jo 

under common control with , the reporting enterprisc (this includes holding companies , subsidiaries and 

follow subsidiaries ); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associatc or a joint venture; 
(c) individuals owning , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprise than 

gives them control or significant influence over the enterprise , and relatives of any such individual; 
(d ) key managementpersonnel and relatives of such personnel; and 
( c) cnterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to cxercisc significant influence This 

includes enterprises owned by directors ormajor sharcholders of the reporting enterprise and CNICIPUISUS 

thathave a member of key management in common with the reporting enterprisc . 
However,the following shall not be deemed as " related party relationships" - 
(a ) (wo companics simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (C )aborc 

(unless thcDirector is able to affect the policies of both companies in their mutual dcalings). 
(b ) a single customer , supplier, franchiser, distributor , or gencral agent with whom an enterprisc fransacts .! 

significant volume of business mcrcly by viruc of the resultug economic dcpendence ; and 
(c ) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtuc only oltronk 

dealings (although they may circumscribe the freedom of action of the entcrprisc or principio ills 

decision -making process) : 
(i) Providers of finance ; 
(ii) trade unions; 


" 
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(i ) public utilities; 

( iv ) Government departments and Government agencies including Government sponsored bodies. 
Explanation : - For the purpose of these Rules, 
(a ) " Related party relationships" means partics who are considered to be related if at any time during the 

reporting period onc party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the 

other party in making financial and /or operating decisions ; 
(b ) “ Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties, whcther 

or not a price is charged ; 
(c ) “ Control" mcans 


(i) ownership , directly or indirectly , ofmore than onchalf of the voting power of an enterprisc ; or 
( ii) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition of 

the corresponding governing body in case of any other enterprise ; or 
(ii) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial 

and /or operating policies of the enterprise. 
(d ) “ Significant influence" meansparticipation in the financial or operating policy decisions of an enterprise, 

but not control of those policies; 
( e) “ Associate ” means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which 

is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
( 1) " Joint venture " means a contractual arrangementwhereby two or more parties undertake an economic 

activity, which is subject to jointcontrol; 
(g ) " Joint control” means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it; 
(h ) * Key management personnel" means thosc pcrsons who have the authority and responsibility for planning , 

directing and controlling the activitics of the reporting enterprisc ; 
(i) “ Relative" — in relation to an individual,means the spouse, son , daughter, brother, sister,father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
(1) “ Holding company " means a holding company within the meaning ofSection 4 of the Companies Act, 1956 

( 1 of 1956 ); 
(k ) “ Subsidiary " means a subsidiary company within the meaning of Section 1 of the Companies Act, 1956 

( 1 of 1956 ); 


(1) " Fellow subsidiary ” means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company : 
(m ) " State-controlled enterprises” means an enterprise which is under the con rol of the CentralGovernment 

or a State Government." 


IF No. 52 /01/CAB -2001) 


A . RAMASWAMY, Jt . Secy. 


Footnote : – The principal niles were published vide G .S .R . number 767, dated the 7th July , 1984 and subsequently amended 

vidc : 
1. GSR 1152 , dated 28th September, 1984 


2. GSR 507, dated 22nd July , 1989. 


3. GSR 327 (E ), dated 24th March , 1993 . 


4. GSR 451(E ), dated 3rd August, 1998 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 734 ( अ ) . - केंद्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( घेरिंग ) नियम, 1985 का और सशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : -- 

1, ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( वेयरिंग ) संशोधन नियम , 2001 है । 

(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( वेयरिंग ) नियम , 1985 में : 
अनुसूची 1 में , मद संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" 19. अंतर -कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बायत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 
( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम ( जिसके अन्तर्गत नियंत्री 

कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउधम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उधम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्ध अथवा 

सहउधम है; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण अथवा 

महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ङ ) ऐसे उद्यम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में ममर्थ है । इसके अंतर्गत निदेशको 

अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध मदम्य हैं जो रिपोर्टगत उद्यम 
में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध समझा जाएगा : 
( क ) वेदो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( क) में किसी बात के होते हुए भी ( मध्य 

तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभाषित करने में समर्थ न हो ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम, कारवार का महत्वपूर्ण 

संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है; और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण सत्यवहार करते है. । यपि । 

उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे : 
(i) वित्त उपलब्ध कराने वाले ; 
(ii ) व्यापार संघ ; 
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(10 ) लोक उपयागिनाएं ; 
( iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 

स्पष्टीकरण : - - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, .. 
। क सबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार 
के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 


( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं ; 


( ग ) " नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है , 


(i ) किसी उधम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 
( ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उधम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 
की संरचना का नियंत्रण ; या 


( iii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों का 

नियंत्रण नहीं ; 
( ङ ) “ सहयुक्त " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) " सहउद्यम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने हाथ 

में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) “ संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप से 

करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
" मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उधम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और नियंत्रण 

करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी , पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; . 
( ज ) “नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 


( ट ) " समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत हैं जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं ; 
( ड ) “ राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा . सं . 52/ 01/ सीएबी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम सा. का . नि . सं . 664 दिनांक 1 - 7 - 85 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए 

( 1 ) सा. का .नि . 1046, दिनांक 29 - 10 - 85 ( शुद्धिपत्र ) 
12 : सा . का .नि . 568, दिनांक 22 - 7 - 89 


3 ) सा . का. नि . 328 ( अ ), दिनांक 24 - 3 - 93 


५ . रा. का . नि . 452 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 
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WITHICATION 

New Delhi the 28th September, 2001 
G .S . K . 734 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 642, read with clanse ( d ) of 
sub -section ( 1) of section 209 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), the Central Governmenthereby makes the following 
rules further to amend the Cost Accounting Records (Bearings) Rulcs, 1985, namely :. . 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Bearings) Amendment Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. In the Cost Accounting Records (Bearings) Rules, 1985 : 
In schedule I, for item 19 and the entries relating thereto , the following shall be substituted namely : -- 
" 19. INTER -COMPANY TRANSFER : 
(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 

company or subsidiary or a company termed " related party relationship " as defined below and vice -a -versa , 
records shall be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect 


ol : 


(a ) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials , chemicals and rejected goods 

including scraps , etc; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how , 
(c) supply of utilities and any other services ; 
(d) administrative, technical,managerial or any other consultancy services; 
(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery ; 
(1) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference . 

Thcsc records hall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to enable Jetermination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way related to 
product under referencc. 

(2 ) The transactions by the following “ related party relationsship ” shall be covered under şub - rule ( 1) : 
(a) enterprises that directly, or indirectly through onc or more intermediaries, control, or are controlled by, or are 

under common control with , the reporting enterprise ( this includes holding companies, subsidiaries and 

fellow subsidiaries); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture; 
(c ) indiaviduals owning , directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives them control or significant influence over the enterprise , and relatives of any such individual ; 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel; and 
(e) enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise significant influence . This includes 

enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises that have a 

member of key management in common with the reporting enterprise . 
However, the following shall not be deemed as “ related party relationships" : 
(a ) two companies simply because thcy have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e) above 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence ; and 
(c) the partics listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dealings ( although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its deci 

sion -making process); 
(1) providers of finance ; 
(ü ) trade unions, 
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( ii ) public utilities; 

(iv ) government departments and government agencies including government sponsored bodies . 
Explanation : - For the purpose of these Rules, 

(a ) “ Related party relationship " means parties who are considered to be related if atany time during the report 

ing period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other 

party in making financial and /or operating decisions; 
(6 ) " Related party transaction " means a transfer of resources or obligationsbetwecn related parties, whether or 

not a price is charged ; 
(c) " Control ” means 
(1) ownership , directly or indirectly, of more than one -half of the voting power of an enterprise ; or 
(u ) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the Composition of the 

corresponding governing body in case of any other enterprise ; or 
(ii) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial and / 

or operating policies of the enterprise . 
(d) “ Significant influence” means participation in thc financial or operating policy decisions of an enterprise, 

but not control of those policies, 
(e) " Associate ” means an enterprise in which an investing reporting party has significant inſluence and which is 

neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(1) " Joint venture " means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity which is subject to joint control; 
(g) " Joint Control " means the contractually agreed sharing of power lo govern the ſinancial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it ; 
(h ) " Key management personnel" means those persons who have the authority and responsibility for planning , 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise; 
(1) " Relative "... in relation to an individual, means the spouse, son , daughter, brother, sister , father and mother 

who may connected by blood relationship; 
0) " Holding company " means a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

(1 of 1956 ); 
(k ) “ Subsidiary " means a subsidiary company within the meaning of Scction 4 of the Companies Act, 1956 

( 1 of 1936 ); 
(1) " Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the sameholding company , 
(m ) " State -controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the CentralGovernment or a 

State Government." 


F . No. 52 /01/CAB - 2001) 


A . Ramaswamy, Joint Secy, 
Foot Note . — The principal rules were published vide G . S . R . number 664, dated the 1st July, 1985 and subsequently 

amended vide 
1. GSR 1046 , dated 29th October, 1985 (Corrigendum ). 
2 GSR 568, dated 22nd July, 1989. 
3. GSR 328 (E), dated 24th March , 1993. 
4. GSR 452 ( E ), dated 3rd August, 1998 , 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 735 ( अ ) . केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( रासायनिक उद्योग ) नियम , 1987 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( रासायनिक उधोग) संशोधन नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( रासायनिक उद्योग ) नियम, 1987 में : 
अनुसूची 1 में, मद संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" 24. अंतर - कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवाकिसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार. संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई मेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखिप्त की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक, तकनीकी प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ड ) संयंत्र और मशीमरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेख में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगाजिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारणा किया जा सके । 

( 2 ) निम्न “ संबंधित पक्षकार संबंध द्वारा किए गए संव्यवहार उप नियम (1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 
( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम ( जिसके अन्तर्गत नियंत्री 

कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउधम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्ध अथया 

सहउद्यम है । 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत : मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण अथवा 

___ महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ङ ) ऐसे उद्यम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत निदेशकों 

अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उद्यम 
में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के होते हुए भी ( जब 

तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम, कारोबार का महत्वपूर्ण 

संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं ( यद्यपि वे 

उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे: 
(i ) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
(ii) व्यापार संघ ; 
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(iii ) लोक उपयोगिताएं ; 
(iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 

स्पष्टीकरण : -- इन नियमों के प्रयोजन के लिए : 
( क ) “ संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार 

के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है , चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो , या नहीं, 
( ग ) “ नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है , 

(i ) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व; या 
( i ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 

की संरचना का नियंत्रण; या 
( ii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
( घ ) “ महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन 

नियंत्रण नहीं ; 
( ङ) “ सहयुक्त " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 
( च ) “ सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकारकिसी आर्थिक क्रियाकलापको अपने हाथ 

में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है । 
( छ ) “ संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप से 

करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके ; 
( ज ) “ मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और नियंत्रण 

करने का प्राधिकार और दायित्व है । 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति -पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) "नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है; 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातंर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत हैं जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं ; 
( ड ) “ राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा. सं. 52/ 01 / सीएबी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम सा . का . नि . सं . 596 दिनांक 8 - 8 - 87 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए 

( 1 ) सा . का. नि . 732, दिनांक 4 - 8 - 88 
( 2 ) सा. का. नि . 570 , दिनांक 22 - 7 - 89 
( 3 ) सा. का . नि . 34 ( अ ), दिनांक 3 - 1 - 92 
( 4 ) सा. का . नि . 330 ( अ ), दिनांक 24 - 3 - 93 
( 5 ) सा . का . नि . 454 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 
( 6 ) सा. का .नि . 278 ( अ ), दिनांक 24 - 4 - 2001 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G . S. R 735 (E ).-- In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 642, read with clause (d ) of 
sub -section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ),the Central Government hereby makes the following 
rules further to amend the Cost Accounting Records (Chemical Industries ) Rules, 1987, namely : 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Chemical Industries) Amendment Rules , 2001, 

(2) They shall comeinto force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 In the Cost Accounting Records (Chemical Industries) Rules, 1987 : 
In schedule I, for item number 24 and the entries relating thereto , the following shall be substituted namely : 
" 24 . INTER - COMPANY TRANSFER : 
(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 

company or subsidiary or a company termed " related party relationship ” as defined below and vice - a - versa , 
records shall be maintained showing contracts entered into ,agreements or understanding reached in respect 

of : 
(a ) purchase and sale of raw materials , finished products , process materials , chemicals and rejected goods 

including scraps, etc; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how , 
(c) supply of utilities and any other services; 
(d ) administrative , technical, managerial or any other consultancy services; 
(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery; 
(f) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reſercnce. 

These records shall also indicate thebasis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to cnable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way related to 
product under reference . 

(2) The transactions by the following “ related party relationship " shall be covered under sub -nile ( 1) : 
(a ) enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by, or are 

under common control with , the reporting enterprise ( this includes holding companies, subsidiaries and 

fellow subsidiaries); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture ; 
(c) individuals owning , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprise that gives 

them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individual; 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel ; and 
(e) enterprises over which any person described in (c) or (d ) is able to excrcise significant influence. This includes 

enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises that have a 
member of key management in common with the reporting enterprise . 

However, the following shall notbe deemed as “ related party relationships " : - - 
(a ) two companics simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e ) above 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in thcir mutual dealings); 
(b ) a single customer , supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business mcrcly by virtue of the resulting economic dependence; and 
(c) the parties listed below , in the course of llieir normal dealings with an enterprise by virtue only of thosc 

dealings (although they may circumscribe the frecdom of action of the cntcrprise or participate in its deci 

sion -making process); 
(1) providers of finance; 
(1 ) trade unions, 
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(iii ) public utilitics, 

(iv ) government departments and governmentagencies including government sponsored bodies . 
Explanation For the purpose of those Rules 

(a ) “ Related party relationship ” means parties who are considered to be related if at any timeduring the report 

ing period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other 

party in making financial and /or operating decisions , 
(6 ) " Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties , whether or 

not a price is charged ; 
(c) " Control" means 
(i) ownership , directly or indirectly, of more than one -half of the voting power of an enterprisc ; or 

( ii ) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the Composition of the 
corresponding governing body in case of any other enterprisc ; or 

(iii ) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial and /or 
opcrating policies of the enterprise. 

(d ) " Significant influence " means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise, 

but not control of those policies; 
(c) “ Associate " means an cnterprise in which an investing reporting party has significant influence and which is 

neither a subsidiary nor a joint venture of that party , 
(f) " Joint venture" means a contractual arrangement whereby two or more parties underlake an economic 

activity, which is subject to joint control; 
(g) " Joint Control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it; 
(h ) "Key management personnel” means those persons who have the authority and responsibility for planning , 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise; 
(1) " Relative " - in relation to an individual, means the spouse , son , daughter, brother, sister , father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
C) “ Holding company" means a holding company within the incaning of Section 4 of the Coinpanies Act, 1956 ( 1 

of 1956 ); 
(k) * Subsidiary ” means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 (1 of 

1936 ); 
(1) " Fellow subsidiary ” means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both arc 

subsidiaries of the same holding company: 
(m ) " State - controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the Central Government or a 
State Government." 

[F. No . 52 /01/CAB -20011 

A . RAMASWAMY, Joint Secy. 
Foot Note .-- The principal rules were published vide G . S .R . fiumber 596 , dated the 8ih August, 1987 and subsequently 

amended vide 
1. GSR 732 , dated 4th August, 1988 . 
2 . GSR 570 , dated 22nd July, 1989. 
3 . GSR 34 (E ), dated 3rd January , 1992. 
4. GSR 330 (E ), dated 24th March , 1993. 
6 . GSR 454 (E ), dated 3rd August, 1998 . 
7. GSR 278 (E ), dated 24th April , 2001, 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
HT. P . 736 ( ज ).... केन्द्रीय सरकार, कंपली अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
साथ पठित धारा 142 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( इस्पात संयंत्र ) नियम, 1990 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् :-- 

1. (1 ) इम नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( इस्पात संयंत्र) संशोधन नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( इस्पात संयंत्र ) नियम, 1990 में : 
अनुसूची 1 में , मद संख्या 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 23. अंतर -कंपनी अंतरण : 

( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए, निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 

( क ) कवी सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं औरकिन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय : 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय; 
( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेख में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगाजिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 
( क ) ले उधम ओ प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम ( जिसके अन्तर्गत नियंत्री 

कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उधम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उशम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्ध अथवा 

सहउद्यम है; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत : मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उधम के ऊपर नियंत्रण अथवा 

महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 
( घ ) मुख्य प्रबंध फार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( 1 ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत निदेशकों 

अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उद्यम 

में भी सम्मिलित हैं । 
तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ) में किसी बात के होते हुए भी ( अब 

तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हो ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी , संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ताजिनके साथ कोई उधम , कारबार का महत्वपूर्ण 

संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है और 
( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं ( यधपि वे 

उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसको विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे ; 
( ) विस उपलब्ध कराने वाले 
( ii ) व्यापार संघ; 
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(ii) लोक उपयोगिताएं ; 
(iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 


स्पष्टीकरण : -- इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 


( क ) “ संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार 
के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 


( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं ; 


( ग ) “ नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, -- 


(i ) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व; या 


( i ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी निकाय 
की संरचना का नियंत्रण ; या 

( ii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों का 

नियंत्रण नहीं ; 
( ङ) " सहयुक्त " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है ओर जो उस 

पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 


( च ) “ सहउद्यम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने हाथ 

में लेते हैं और जो नियंत्रण के अध्यधीन है । 


( छ ) “ संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप से 

करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 


( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और नियंत्रण 

करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 


( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 


( अ ) " नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ठ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत हैं जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं ; 


( ड ) " राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 


[ फा. सं. 52/01 / सीएबी- 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम सं. सा. का. नि . 574 दिनांक 31 -7 - 90 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए 

( 1 ) सा. का. नि . 332 ( अ ), दिनांक 24 - 3 -93 
( 2 ) सा. का . नि . 456 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 


( 3 ) सा. का. नि . 281( अ ), दिनांक 24 - 4 - 2001 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September , 2001 
G .S . R . 736 ( E ). In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 642, read with clause (d ) of 
sub - section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following 
rules further to amend the Cost Accounting Records (Steel Plant) Rules , 1990 , namely : -- 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records ( Steel Plant) Amendment Rules, 2001, 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. In the Cost Accounting Records (Steel Plant) Rules, 1990 . In Schedule I, for Item 23 and the entries relating 

thereto , the following shall be substituted namely : 
“ 23 . INTER -COMPANY TRANSFER : 
(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 

company or subsidiary or a company termed " related party relationship " as defined below and vice - a - versa , 
records shall be maintained showing contracts entered into, agreements or understanding reached in respect 


of : 


(a ) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials , chemicals and rejected goods 

including scraps, etc ; 
(6 ) utilisation of plant facilities and technical know -how , 

supply of utilities and any other services; 

administrative, technical ,managerial or any other consultancy services ; 
(c ) purchase and sale of capital goods including plant and machinery ; 

(f) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference. 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in sofar as they are in any way related to 
product under reference , 

(2) The transactions by the following “ related party relationships" shall be covered under sub- rulc ( 1) :-- 
(a) enterprises that directly , or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by, 

or are under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companies, subsidiar 

ics and fellow subsidiaries ); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect 

of which the reporting enterprise is an associate or a joint venture ; 
individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporting enterprise 

that gives them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individual ; 
(d ) key management personncl and relatives of such personnel; and 
(e) enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise significant influence . This 

includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enter 

prises that have a member of key management in common with the reporting enterprise . 
However, the following shall not be deemed as “ related party relationships” : 
(a ) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e ) 

above (unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings ); 
a single customer, supplier , franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence ; and 
(c ) the parties listed below , in the course of their normaldealings with an enterprise by virtue only of those 

dealings ( although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 
decision -making process); 

(i) providers of finance ; 
(ü ) tradeunions; 


(6 ) 
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(iii) 


public utilities ; 


( iv ) 


government departments and government agencies including government sponsored bodies . 


Explanation :--- For the purpose of these Rulcs -- - 

(a ) “ Related party relationships " means parties who are considered to be related iſ at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the 
other party in making financial and /or operating decisions; 


(6 ) " Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between relatcd parties, whether or 

not a price is charged ; 
(C ) “ Control" means 


(i) ownership , directly or indirectly, of more than onc- half of the voting power of an enterprise ; or 


( ii ) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the Composition of thç 
corresponding governing body in case of any other enterprise ; or 

( iii) a substantial interest in voting power and thepower to direct,by statute or agreement, the financial and /or 
operating policies of the enterprise. 

(d ) “ Significant influence” ineans participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise, 

but not control of those policies ; 
(e ) “ Associate " means an enterprise in which an investing reporting party has significant influencc and which is 

neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(f) " Joint venture " mcans a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity, which is subject to joint control; 
(g ) " Joint Control” means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it; 
(h ) “ Key management personnel" means those persons who have the authority and responsibility for planning , 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise; 
(1) " Relative ” - in relation to an individual, means the spousc , son , daughter, brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
" Holding company" means a holding company within the meaning of Scction 4 ofthe Companies Act, 1956 ( 1 

of 1956 ); 
(k) " Subsidiary" means a subsidiary company within themeaning of Section 4 of the Companies Act , 1956 (1 of 

1956 ); 
(1) " Fellow subsidiary” means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company ; 
(m ) " State-controlled enterprise" means an enterprise which is under the control of the CentralGovernment or a 
State Government." 

[F. No. 52/01/CAB -2001 ] 

A .RAMASWAMY, Joint Secy. 
Foot Note...-- The principal rules were published vide G . S.R , number 574, dated the 31st July , 1990 and subsequently 

amended vide 
1. GSR 332 (E ), dated 24th March , 1993 . 


2. GSR 456 (E ), dated 3rd August, 1998 . 
3. GSR 281(E ), dated 24th April, 2001. 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 737( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के साथ 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( कीटनाशी ) नियम , 1993 का और संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( कीटनाशी ) संशोधन नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( कीटनाशी ) नियम , 1993 में : 

अनुसूची 1 में , मद संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" 24 . अंतर कंपनी अंतरण : 
( 1 ) किसी कपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा 

कि नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत 
उनके द्वारा की गई संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे 

जाएंगे : 
( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद , प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय; 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 
( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी 
उपदर्शित किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया 
जा सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत आएंगे : 
( क ) वे उद्यम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम (जिसके 

अन्तर्गत नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण 

में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई 

सहबद्ध अथवा सहउद्यम है ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर 

नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
ङ ) ऐसे उद्यम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके 

अंतर्गत निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य 
प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उद्यम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के 

होते हुए भी ( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ 

न हो ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ताजिनके साथ कोई उद्यम , कारोबार 

का महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है; और 
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( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते 

हैं (यपि ये उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग 
ले सकेंगे; 
( i) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
(ii ) व्यापार संघ 
(ii ) लोक उपयोगिताएं ; 

(iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजन के लिए, -- 
( क ) “ संबंद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के 

दौरान एक पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी 

विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संध्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके 

लिए कीमत प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
. ( ग ) "नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 

( i) किसी उधम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 
( ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी 

शासी निकाय की संरचना का नियंत्रण; या 
(iii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और / या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने 

__ की शक्ति । 
( घ ) महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु 

उम नीतियों का नियंत्रण नहीं ; 
" सहयुक्त " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और 

जो उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 
( च ) “ सह उच्चम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप 

को अपने हाथ में लेते हैं और जो नियंत्रण के अध्यधीन है । 
( छ ) " संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए 

संविदात्मक रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत है जिससे कि इससे फायदा अभिप्राय किया जा सके । 
ज ) "मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उधम के क्रियाकलापों की योजना निदेशन 

और नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है । 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध 

संस्कार हैं । 
( अ ) " नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थान्तर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
। " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री 

कंपनी की समनुषंगी हैं ; 
( ड ) " राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 


[ फा. सं. 52/01/ सीएबी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिष 
पाद टिप्पण : -- मूल नियम सा . का . नि . सं . 258 ( अ ) दिनांक 3- 8 - 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित 

द्वारा किए गए : 
1. सा. का. नि . 691 ( अ ), दिनांक 4 - 11 - 93 ( शुद्धिपत्र ) 
2. सा. का .नि. 774 ( अ ),दिर्नाक 5 - 12 - 95 
3. सा. का .नि. 457 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 


[ 40 ]I - 43( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th September, 2001 


G .S . R . 737 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 642 , read with clause (d ) 
of sub -section ( 1) of section 209 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Cost Accounting Records (Insecticides ) Rules , 1993, namely , 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records ( Insecticides ) Amendment Rules , 2001 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette . 
2 . In the Cost Accounting Records ( Insecticides) Rules, 1993 : 

in schedule 1, for item number 24 and the entries relating thereto , the following, shall be substituted 
namely : 

" 24. Inter- Company Transfer : 
(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its 

holding company or subsidiary or a company termed related party relationship " as defined below and 
vice versa, records shall be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding 

reached in respect of : 
(a ) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc ; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how ; 
(c) supply of utilities and any other services ; 
(d ) administrative , technical, managerial or any other consultancy services ; 
(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery ; 

any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference . These 
records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products 
or services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in 

any way related to products under reference, 
(2) the transactions by the following “ related party relationships” shall be covered under sub 

rule (1 ) : 
(a ) enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by. 

or are under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companies, subsidiaries 

and fellow subsidiaries ); 
(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect 

of which the reporting cnterprise is an associate or a joint venture; 
(c) individuals owning, directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting cnterprise that 

gives them control or significant influence over the enterprise , and relatives of any such individual: 

kcy management personnel and relatives of such personnel; and 
(e ) enterprises over which any person described in (c) or (d ) is able to exercise significant influence. This 

includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises 
that have a member of key management in common with the reporting enterprise . 

However, the following shall not be dccmed as “ related party relationships " : 
(a) two companics simply because they liave a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or ( e) 

above (unless the Director is able to affect the policies of toth companies in their mutual dealings), 
(b ) a sugl ? , Letonier, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts 

a significa volume or business merely by virtue of ille resulting economic dependence; and 
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(c ) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dcalings (although they may circumscribe the frecdom of action of the enterprise or participate in its 
decision making process ); 
(1) providers of finance ; 
(ü ) trade unions; 
(ii ) public utilities; 

( iv) government departments and government agencies including government sponsored bodies. 
Explanation : For the purpose of these Rules, 

(a ) “ Related party relationships" means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period onc party has the ability to control the other party or exercise significant influence over 
the other party in making financial and /or operating decision ; 
“ Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties, 

whether or not a price is charged ; 
(c ) “ Control" mcans 

(1) ownership , directly or indirectly, of more than one hall of the voting power of an enterprisc ; or 
( ii) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition 

of the corresponding governing body in case of any other enterprise; or 
(iii) a substantial interest in voting power and the power to direct , by statute oragreement, the financial 

and /or operating policies of the enterprise . 
(d ) “ Significant influence” means participation in thc financial or opcrating policy decisions of an 

enterprise , but not control of those policies; 
“ Associate ” means an enterprise in which an investing reporting party has signiſicant influence and 

which is ncither a subsidiary nor a joint venture of that party : 
(f) “ Joint venture " means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity, which is subject to joint control; 
" Joint control" means the contractually agreed sharing of power lo govern the ſinancial and operating 
policies of an economic activity so as to obtain benefits from it; 
“ Key management personnel" means those persons who have the authority and responsibility for 

planning , directing and controlling the activities of the reporting enterprise ; 
(1) “ Relative ” - in relation to an individual, means the spouse, son , daughter, brother, sister, father and 

· mother who may connected by blood relationship ; 
(1) “ Holding company" means a holding company within the meaning of section 4 of the Companies Act , 

1956 ( 1 of 1956 ); 
(k ) “ Subsidiary ” means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

(1 of 1956 ); 
" Fellow subsidiary ” mcans a company is said to be a fellow subsidiary or another company if both are 

subsidiaries of the same holding company; 
(111) " State -controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the Central Government 

or a State Government." 


(F . No. 52 /01/CAB - 2001) 

A . RAMASWAMY, JI. Secy 
Footnote - The principal rules were published vide G .S . R . number 258 (E ), dated the 3rd March , 1993 and subsequently 

aniended vide 
1. G . S. R 691 ( E ), dated 4th November, 1993 (corrigendum ). 
2. G . S.R . 774 ( E ), dated 5th December, 1995, 
3 G .S.R 457 ( E ), dated 3rd August, 1998 . 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर , 2001 
सा . का .नि . 738 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा 
( 1 ) के खंड ( घ ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख 

( उर्वरक ) नियम , 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( उर्वरक ) संशोधन नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( उर्वरक ) नियम, 1993 में : 

अनुसूची 1 में , मद संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 24. अंतर -कंपनी अंतरण : 
( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवाकिसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 

नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके 
द्वारा की गई संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 
( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक, तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं : 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय; 

( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारणकिया जा सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत आएंगे : 
( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोटगत उद्यम (जिसके 

अन्तर्गत नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियत्रण 
में हैं । 
रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई 
सहबद्ध अथवा सहउधम है ; 
व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर 
नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है औरकिसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके 
अंतर्गत निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधाीन उद्यम और वे उद्यम हैं जिनके एसे मुगष्टम 
प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उधम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किया जातक 

होते हुए भी ( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समथ 

न हो ); 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम . कारबार 

का महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है; और 


- - 


- - 


- - - - 


मा हा ; 
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चे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते 
हैं (यपि वे उधम की कार्य करने की स्वतत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग 
ले सकेंगे ) 

वित्त उपलब्ध कराने वाले 
( i ) व्यापार संघ 
(iii ) लोक उपयोगिताएं : 

(iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजन के लिए, --- 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से ये पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के 

दौरान एक पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी 

विनिश्चः। करने में अन्य पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
रा ) नाद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके 

लिा कीमत प्रभारित को गई हो या नहीं: 
( ग ) नियंत्रण में निम्नलिखित अभिप्रेत है , 

( i ) यिसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: स्वामित्व ; या 
( ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी 

शासी निकाय की संरचना का नियंत्रण; या 
(iii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने 

की शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु 

उन नीतियों का नियंत्रण नहीं ; 
सहयुक्त से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और 

जो उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 
( च ) महउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप 

को अपने हाथ में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) “ संगपत नियंत्रण से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए 

संविदात्मक रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन 

और नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 
किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " मे पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध 

संस्कार हैं ; 
( ज्ञ ) “ नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत हैं ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री 

कंपनी की समनुषंगी हैं ; 
( ड ) " राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवाकिसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 

[ फा. सं. 52/01 / सीएबी - 2001 ] 

ए . रामास्वामी , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम सा. का. नि . सं . 261 ( अ ) दिनांक 3 - 3 - 93 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित 

द्वारा किए गए : 
1. सा . का. नि . 458 ( अ ), दिनांक 3- 8 - 98 
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NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th Septeinber, 2001 
G . S . R . 738 ( E ). - - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 642 , read with clausc ( d ) 
of sub - section (1) of section 209 of ihc Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Cost Accounting Records (Fertilizers ) rules, 1969, namely : 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Fertilizers) Amendment Rules, 2001 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. In the Cost Accounting Records (Fertilizers) Rules, 1993 : 

in schedule I, for item number 24 and the entrics relating thereto , the following shall be substituted 
namely : 

" 24 . Inter - Company Transfer : 
(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its 

holding company or subsidiary or a company termed “ related party relationship " as defined below and 
vice - a -versa , records shall be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding 

reached in respect of : 
(a ) purchase and sale of raw materials, finished products , process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc ; 
(b ) utilisations of plant facilities and technical know -how : 
(c ) supply of utilities and any other services; 
(d) administrative, technical, managerial or any other consultancy services; 
(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery ; 
(1) any other payment related to production , processing or manufacturing of products under rcference . 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such 
products or services so as to cnable determination of the reasonableness of such rates in so far as they 

are in any way related to product under reference . 
(2 ) The transactions by the following “ related party relationships” shall be covered under sub - rule ( 1) - 


(a ) 


enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or arc controlled by, 
or are under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companies, subsidiaries 
and fellow subsidiarics ); 


association and joint ventures of the reporting enterprises and thc investing party or venturer in respect 
of which the reporting enterprise is an associate or a joint venturc ; 
individuals owning , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprises that 
gives them control or significant influence over the enterprise , and relatives of any such individuals, 


(d) key management personnel and relatives of such personnel; and 
(e) enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise significant influence. This 

includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprisc and enterprises 

that have a member of key management in common with the reporting enterprise. 
However, the following shall not be deemed as “ related party relationships " : -- 
(a ) two companies simply because they have a Director ils common , notwithstanding paragraph (d ) or (e ) 

above (unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts 
a significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence; and 


- 


- 


- 


- 


- - - 


126 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II - SEC , 3(1) ] 
(c) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprises by virtuc only of those 

dealings (although they may circumscribe the freedom of action of the cnterprise or participate in its 

decision -making process ) ; 
(i) providers or finance ; 
( ) rade unions: 
(iii) public utilities; 

(IV ) government departments and government agencies including government sponsored bodies. 
Explanation : For the purpose of these Rules, - 

(a ) “ Related party relationships " mcans parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over 

the other party in making financial and /or operating decisions; 
(b ) “ Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related partics, 

whether or not a price is charged ; 
(c ) “ Control" mcans 

(i) ownership , directly or indirectly , of more than one half of the voting power of an enterprises; or 
( ii) control of the composition of the Board of Directors in the casc of a company or of the composition 
of the corresponding governing body in case of any other enterprise ; or 
(iii ) a substantial interest in voting power and the power to direct ,by statulc or agreement, the financial 

and / or operating policies of thc cnterprise . 
( d ) “ Significant influence " means participation in the financial or operating policy decisions of an 

cntcrprise , but not control of those policies; 
(e) “ Associate ” means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and 

which is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
" Joint venture" means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 
activity, which is subject to joint control: 
" Joint control" means the contractually agrced sharing of power lo govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it ; 
fh ) " Key management personnel" means thosc persons who have the authority and responsibility for 

planning , directing and controlling the activity of the reporting enterprise; 
(i) “ Relative " - in relating to an individual, means the spouse, son, daughter, brother, sister, father and 

mother who may connected by blood relationship ; 
" Holding company ” means a holding company within the meaning of section 4 of the companies Act, 
1956 ( 1 of 1956 ) ; 
“ Subsidiary " means a subsidiary company within thc mcaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 
( 1 of 1956 ); 
“ Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiarics of the same holding company, 
( in ) ** State -controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the Central Governent 
or a State Government." 

[F. No . 52 /01/CAB - 2001) 

A . RAMASWAMY, Jt Secy. 
Footnote . — Thc poncipal rules were published vide G . S.R . number 261(E ), dated the 3rd March , 1993 and subsequently 

amended vide 
! G .S.R . 458 ( E ), dated 3rd August , 1998 . 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, तारीख 28 सितम्बर, 2001 
सा . का .नि . 739 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के साथ 
पठित धारा 642 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( साबुन और अपमार्जक ) नियम, 1993 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातो है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( साबुन और अपमार्जक ) संशोधन नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( साबुन और अपमार्जक ) नियम, 1993 में : -- 

अनुसती । मद सख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 24. अंतर -कंपनी अंतरण : 
( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवाकिमी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबद्ध " कहा गया है जैसा कि 

नीचे परिभापित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संध्यवहार अथषाकिए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बायत उनके 

द्वारा की गई संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बायत अभिलेख रखे जाएंगे : 
( क ) कच्ची सामग्री , तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री , रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक, तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय; 

( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार मंबंध " द्वारा किए गए संध्यवहार उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत आएंगे : 
( क ) वे उद्यम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उधम (जिसके 

अन्तर्गत नियंत्री कंपनी, समनुपंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारानियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण 
में हैं ; 
रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उधम कोई 

सहबद्ध अथवा सहउद्यम है ; 
( ग ) 

व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर 
नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 

मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार; और 
( ङ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके 

अंतर्गत निदेशकों अथवारिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य 
प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उधम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि , निम्नलिखित को " संसद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के 

होते हुए भी ( जबतक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभाषित करने में समर्थ न 


हो ) ; 


( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता,विशेषाधिकारी, संषितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम , कारबार 

का महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है । और 
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( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार , जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते 

हैं ( यद्यपि वे उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग 

ले सकेंगे ) ; 
(i) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
(ii ) व्यापार संघ ; 
(iii ) लोक उपयोगिताएं ; 

(iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) “ संबंद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के 

दौरान एक पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी 

विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबंद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके 

लिए कीमत प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
" नियंत्रण से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 
( i ) किसी उद्यम की मरा देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षत : स्वामित्व ; या 
(ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी 

शासी निकाय की संरचना का नियंत्रण; या 
( iii ) मतदान शक्ति में सारषान हित और उधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने 

की शक्ति । 
( घ ) “ महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु 

उन नीतियों का नियंत्रण नहीं ; 
( ) " सहयुक्त " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और 

जो उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यमी है ; 
( च ) “ सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा या दो अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप 

को अपने हाथ में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) " संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए 

संविदात्मक रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राय किया जा सके । 
( ज ) “ मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन 

और नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है । 
किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " में पति- पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध 

संस्कार हैं ; 
( अ ) " नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है , 
( ट ) “ समनुषंगी से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत हैं ; 

" सहयोगी समनुषंगी से वह कपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियत्री 

कंपनी को समनुषंगी हैं ; 
( ङ ) “ राज्य नियंत्रित उद्यम " मे ऐसा उधम अभिप्रेत हे जो केन्द्रीय सरकार अथवा किमो राज्य सरकार के नियत्रणाधीन है । 


སྤྱི 


[ फा. सं. 52/ 01 / सीएबी - 2007 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचित्र 
पाद टिप्पणी : - पूल नियम मा. का . नि . सं . 677 ( अ ) दिनांक 29 - 10 - 93 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित 

द्वारा किए गए : 
1. मा . का. नि . 459 ( अ ), दिनांक 3-- 8 - 98 


[ YTT II - 6053(1) ] 


भारत का राजपत्र ; असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th September, 2001 
G . S . R . 739 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 642, read with clausc (d ) 
of sub - section ( 1 ) of section 209 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) , the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Cost Accounting Records (Soaps and Detergents ) Rules, 1993, namely : -- 

1. (1) These rulcs may be called the Cost Accounting Records (Soaps and Detergents ) Amendment Rules, 

2001.. 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 In the Cost Accounting Records (Soaps and Detergents ) Rules, 1993 : 

in Schedule 1, for item 24 and the entries relating thereto , the following shall be substituted 
namely : 

“ 24 . Inter- Company Transfer : 
(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its 

holding company or subsidary or a company termed " related party relationship " as defined below and 
vice -a - versa , records shall be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding 

reached in respect of : 
(a ) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials, chemicals and -rejected goods 

including scraps, etc ; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how , 
(c) supply of utilities and any other services; 
(d ) administrative, technical, managerial or any other consultancy services; 
(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery; 
(1) any other payment related 10 production , processing or manufacturing of products under reference. 

Thesc records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such 
products or services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they 

are in any way related to product under reference . 
(2 ) the transactions by the following related party relationships " shall be covered under sub -rule ( 1) - 


enterprises that directly , or indirectly through one or more intermediaries , control, or are controlled by , 
or are under conimon control with , the reporting enterprise ( this includes holding companies, subsidiaries 
and fellow susidiaries ); 


(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect 

of which the reporting enterprisc is an associate or a joint venture; 
(c ) pdividuals owning, directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives them control or significant influencc over the enterprise , and rclatives of any such individuals; 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel ; and 


(C ) enterprises over which any person described in ( c ) or ( d ) is able to cxercise significant influence . This 

includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting cnterprise and enterprises 

that have a member of key management in common with the reporting enterprise . 
However, the following shall not be deemed as “ related party relationships" : 
(a ) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e ) 

above (unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings ). 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or gencral agent with whom an enterprise transacts 

a significant volume of business mercly by virtue of the resulting economic dependence ; and 
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(c) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprisc by virtuc only of those 

dealings (although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 

decision -making process); 
i providers of finance ; 
ü trade unions; 
iï , public utilities ; 

iv. government departments and government agencies including government sponsored bodies. -- 
Explanation : For the purpose of these Rules, - 

(a ) “ Related party relationships" means partics who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or excrcisc significant influence over 
the other party in making financial and /or opcrating decision ; 
“ Related party transacton " means a transfer of resources or obligations between rclated parties, whether 
or not a price is charged ; 
" Control" means 
(i) ownership , directly or indirectly, of more than one half of the voting power of an enterprisc; or 
(ü ) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition 
of the corresponding governing body in case of any other enterprise; or 
( iii ) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreemcnt, the financial 

and /or operating policies of the enterprise. 
(d ) “ Significant influence " means participation in the financial or operating policy decisions of an 

enterprise, but not control of those policies; 
“ Associate " means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and 
which is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
" Joint venture " means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 
activity, which is subject to joint control; 
" Joint control” means the contractually agreed sharing of power to govern thc financial and operating 
policies of an economic activity so as to obtain benefits from it ; 
" Key management personnel” means those persons who have the authority and responsibility for 
planning , directing and controlling the activities of the reporting enterprise; 
“ Relative " - in relation to an individual, means the spouse, son , daughter, brother, sister, father and 
mother who may connected by blood relationship ; 
" Holding company " means a holding company within themeaning of section 4 of the companies Act, 
1956 (1 of 1956); 
" Subsidiary " means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 
(1 of 1956 ); 
" Fellow subsidiary ” means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company ; 
(m ) " State- controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the Central Government 
or a State Government." 

[F. NO . 52/01/CAB -2001] 

A . RAMASWAMY, Jt. Secy . 
Footnote . The principal rules were published vide G .S.R. No. 677(E ), dated the 29th October, 1993 and subsequently 

amended vide 
1. G .S.R . 459 (E ), dated 3rd August, 1998 . 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 


सा . का .नि . 740( अ ).-- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के साथ 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( प्रसाधन और प्रसाधन सामग्री ) नियम , 1993 का 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( प्रसाधन और प्रसाधन सामग्री ) संशोधन नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( प्रसाधन और प्रसाधन सामग्री) नियम, 1993 में : -- 


अनुसूची 1 में , मद संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 


" 24. अंतर - कंपनी अंतरण : 


( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 


( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 


( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 


( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 


( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 


( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 


( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 


इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 


( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 


( क ) वे उग्रम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उधम (जिसके अंतर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं । 


( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउधम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्ध 

अथवा सहउधम हैं , 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उधम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 


( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 


( ङ ) ऐसे उद्यम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत 

निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो 
रिपोर्टगत उद्यम में भी मम्मिलित हैं । 


तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 


( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ) में किसी बात के होते हुए भी 

( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ म हों ); 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम, कारबार का 

महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
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( ग ) नीचे : , बद्ध पक्षकार , जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं 

( यद्यपि वे उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उनकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे) ; 

( i ) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
( ii ) व्यापार संघ ; 
(ii ) लोक उपयोगिताएं ; 

( iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, --- 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से ये पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ मा प्रचालन संबंधी विनिश्चय करने में अन्य 

पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार सध्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है , चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई थी नहीं ; 


( ग ) “नियंगसनिम्नलिखित अभिप्रेत है , 


( i ) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षराः स्वामित्व या 


( i ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी 

निकाय की संरचना का नियंत्रण; या 
(ii) मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की 

शक्ति । 


( घ ) " महत्वपूर्ण अमर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उम नीतियों 

का नियंत्रण नहीं ; 
( इ. ) " सहयुका से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो 

उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यम है ; 
( च ) " सहजयम से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी अर्थिक क्रियाकलाप को अपने 

हाथ में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 


सका 


( छ ) “ संयुक्तनियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदात्मक रूप 

से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत है जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके ; 
( अ ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक " से ये व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उधम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और 

नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है ; 


( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार में ; 


( अ ) " नियंत्री कंपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई समनुषंगी कं पनी अभिप्रेत है ; 


( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं ; 
( ङ ) “ राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 


[ फा . सं. 52/ 01/ सीएषी - 2001 ] 

प . रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण: - मूल नियम सा . का. नि . सं . 678 ( अ ) दिनांक 29 - 10 - 93 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्च तवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा 

किए गए 
1. सा . का . नि . 460( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 


[ MI- 03( 1) ] 
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NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th September, 2001 


G . S. R . 740 (E ). - In exercise of the powers conferred by Sub -section (1) of Section 642 , read with clause (d ) of Sub 
section ( 1) of Section 209 ofthe Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ),the CentralGovernment hereby makes the following rules 
further to amend the Cost Accounting Records (Cosmetics and Toiletries) Rules, 1993 , namely : 


1. (1) These rulesmay be called the Cost Accounting Records (Cosmetics and Toiletrics) Amendment Rules, 200 ). 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Cost Accounting Records ( Cosmetics and Toiletries) Rules, 1993 : -- 


in schedule I, for itcm rumber 24 and the entries relating thereto , the following shall be substituted namcly : - - 


" 24 . INTER -COMPANY TRANSFER : 


( 1 ) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company termed “ related party relationship " as defined below and vice- versa , recordsshall be 
maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect of : 


(a ) purchase and sale of raw materials, finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc ; 


(b ) utilisation of plant facilitics and technical know - how , 


(c) supply of utilities and any other services ; 


(d ) administrative , technical,managerial or any other consultancy services ; 


(e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery ; 


(1) any other paymentrelated to production , processing or manufacturing of product under reference . 


These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way related to product 
under reference . 


(2 ) The transactions by the following related party relationships” shall be covered under sub -rule ( 1) : 


(a ) enterprises that directly or indirectly through one or more intermediaries, control, or/are controlled by, or/arc 

under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companies, subsidiaries and 
follow subsidiaries ); 


(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associatc or a joint venture; 


(c) individuals owning, directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting cnterprise that 

gives them control or significant influence over the enterprise , and rclatives of any such individual; 


(d) key management personnel and relatives of such personnel; and 


(e ) enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to cxercisc significant influence This 

includes enterprises owned by directors ormajor share : olders of the reporting enterprise and enterprises 
that have a member of key management in common with the reporting enterprise . 


However, the following shall not be deemed as “ related party relationships" : - 


(a ) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or ( e ) above 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
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(b ) a single customer, supplier , franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence; and 
(c) the partics listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dealings (although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 
decision -making process : 


(1) Providers of financc ; 
(ü ) trade unions; 
(ii) public utilities , 

( iv ) Government departments and Governmentagencies including Government sponsored bodies . 
Explanationn - For the purpose of these Rules - 
(a ) “ Related party relationships " means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the 

other party in making financial and /or operating decisions; 
(b ) " Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties, whether 

or not a price is charged ; 
(c) " Control" means 

(1) ownership , directly or indirectly, of more than onehalf of the voting power of an enterprise ; or 
(1 ) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition of 

the corresponding governing body in case of any other enterprise; or 
(iii) a substantial interest is voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial 

and /or operating policies of the cnterprise. 
(d ) “ Significant influence " mcans participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise, 

but not control of those policies; 
(e) " Associate " means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which 

is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(f) " Joint venture " means a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity , which is subject to joint control, 
(8) " Joint control " means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain in benefits from it; 
(h ) " Key management personnel” means those personswho have the authority and responsibility for planning, 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise ; 
(1) " Relative " — in relation to an individual,means the spouse, son , daughter, brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship; 
0) " Holding company " means a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

(1 of 1956 ); 
(k ) " Subsidiary " means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

(1 of 1956); 
1) " Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the sameholding company ; 
(m ) " State -controlled enterprises " means an enterprise which is under the cuntrol of the Central Government 

or a State Government." 


[F. No. 52/01/CAB - 2001 ) 

A . RAMASWAMY, Jt. Secy. 
Footnote : - The principal rules were published videnumber G . S .R . 678 (E ), dated the 29th October, 1993 and subsequently 

amended vide : 
1, GSR 460 (E ), dated 3rd August, 1998 . 


[ भाग II - खण्ड36 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


132 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 28 सितम्बर , 2001 


सा . का .नि . 741( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के साथ 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( जूतादि ) नियम , 1996 का और संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( जूतादि ) संशोधन नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागा कोला भिलेख ( जूतादि ) नियम, 1967 में : -- 
अनुसूची 1 में , ममरणा 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 


" 23. अंतर -कंपनी अंतरण : 


( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 


( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 


( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी , प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 


( ड. ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय; 


( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय । 


इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगाजिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 


( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : 


( क ) वे उद्यम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उधम (जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 


( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउधम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उधम कोई सहबद्ध 

अथवा सहउधम हैं ; 


( ग ) व्यष्टि जो ऐसे , रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत : मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उधम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 


( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 


( ड. ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके अंतर्गत 

निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबंध सदस्य हैं जो 
रिपोर्टगत उद्यम में भी सम्मिलित हैं । 


तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 


( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ड. ) में किसी बात के होते हुए 

भी ( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हों ) ; 


( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी , संवितरक अथवा साधारण अभिकर्साजिनके साथ कोई उधम , कारबार का 

महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है , और 
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( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संबवहार करते 
हैं । ( यद्यपि वे उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उनकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे) 

(i ) वित्त उपलब्ध कराने वाले; 
( i) व्यापार संघ 
( iii ) लोक उपयोगिताएं ; 
( iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रयोजित निकाय भी हैं । 


स्पष्टीकरण : -- इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 


( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के दौरान एक 

पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और / या प्रचालन संबंधी विनिश्चय कारने में अन्य 

पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत हैं , चाहे उसके लिए कीमत 

प्रभारित की गई हो या नहीं, 
( ग ) " नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, 


( i) किसी उधम की मत देने को शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 


( i ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उधम की दशा में तत्स्थानी शासी 

निकाय की संरचना का नियंत्रण ; या 
(iii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने की 

शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उद्यम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं ; 


क 


( ड . ) " सहयुक्त " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो 

उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 


( च ) " सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी अर्थिक क्रियाकलाम को अपने 

हाथ में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 


( छ ) " संयुक्त नियंत्रण से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए संविदास्मक रूप 

से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 


( ज ) “ मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और 

नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है। 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंधमें , " नातेदार " से पति - पत्नी , पुत्र , पुत्री , भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध संस्कार हैं ; 
( अ ) “ नियंत्री कपनी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 


( ट ) “ समनुपंगी " से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 


( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं ; 
( ड ) “ राज्य नियंत्रित उधम " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 


[ फा . सं. 52/ 01/ सीएबी - 2001 ] 


ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - - मूल नियम सा . का. नि . सं. 186 ( अ ) दिनांक 12 - 4 - 96 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा 

किए गए 


1 . सा. का . नि . 461 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 


[ 4T 11 - 253( ) ] 
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NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th September, 2001 


G . S . R . 741( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of scction 642 , read with clause (d ) of sub 
Section ( 1) of section 209 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following rules 
further to amend the Cost Accounting Records (Footwear) Rules, 1996 , namely : 

1. (1 ) These rules may be called the Cost Accounting Records (Footwear ) Amendment Rules , 2001. 
(2 ) They shallcome into force on thedate of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Cost Accounting Records (Footwear) Rules, 1996 : 


in schedule I, after item 23 and the entrics relating therсto , the following shall be inserted namely : 


" 23. INTER -COMPANY TRANSFER : 


( 1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company termed " related party relationship " as defined below and vicc - a - versa , records shall 
bc maintained showing contracts entered into , agreements or understanding reached in respect of : 


(a ) purchase and sale of raw materials , finished products, process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, ctc ; 


(b ) utilisation of plant facilities and Icchnicalknow -how , 


(c ) supply of utilities and any other services; 


(d) administrative , technical,managerial or any other consultancy services: 


( c) purchase and sale of capital goods including plant and machinery ; 


(f) any other payment relatcd to production , processing or manufacturing of productunder reference . 


Thcsc records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way related 10 product 
under refercnce . 


(2 ) The transactions by the followin ? " related party relationships” shall be covered under sub -rule ( 1) :-- 


(a ) enterprises that directly, or indirectly through one or more intermedianes, control, or are controlled by, or are 

under common control with , the reporting enterprise (this includes holding companies, subsidiaries and 
follow subsidiaries ); 


(b ) associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the rcporting enterprise is an associate or a joint venture ; 


(c ) individuals owning , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprise that 

gives then control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individual; 


(d ) key management personnel and relatives of such personnel; and 


( e) enterprises over which any person described in (c) or (d ) is able to exercise significant influence. This 

includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise and enterprises 
thathave a member ofkey management in common with the reporting enterprise . 


However, the following shall not be deemed as “ related party relationships" : 


(a ) two companies simply becausc they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (e ) abova 

(unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dcalings ); 


(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agent with whom an enterprise transacts a 

significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence; and 
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(c ) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dealings (although they may circumscribe the frcedom of action of the enterprise or participate in its 

decision -making process); 
(1) Providers of finance; 
(ü ) trade unions; 
(ii) public utilities; 
( iv ) Government departments and Government agencies including Government sponsored bodies . 
Explanation :- For the purpose ofthese Rules, - 
(a ) “ Related party relationships" mcans parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or cxercise significant influence over the 

other party in making ſinancial and /or operating decisions; 
(b ) " Related party transaction " means a transfer of resources or obligations between related parties, whether 

or not a price is charged ; 
(C) " Control” mcans 

(i) ownership, directly or indirectly, of more than one -half of the voting power of an enterprise ; or 
(11) control of the composition ofthe Board ofDirectors in the case of a company or of the composition of 

the corresponding governing body in case of any other enterprisc; or 
(iii) a substantial interest in voting power and the power to direct , by statute or agreement, the financial 

and /or operating policies of the enterprise. 
(d) “ Significant influence " means participation in the financial or operațing policy decisionsof an enterprise , 

but not control of those policies, 
(C ) “ Agyociate " means an enterprise in which an investing reporting party has significant influcnce and which 

is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(1) " Joint venture” means a contractual arrangement whereby two or more partics undertake an economic 

activity , which is subject to joint control, 
( g) " Joint control" means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an economic activity so as to obtain benefits from it ; 
(h ) “ Keymanagement personnel" means those persons who have the authority and responsibility for planning. 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise; 
(1) " Relative " in relation to an individual, mcans the spouse, son, daughter, brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
(1) “ Holding company " mcans a holding company within the meaning of Section 1 of the Companics ACL 1950 

(1 of 1956 ); 
(k ) “ Subsidiary " means a subsidiary company within themcaning of Section 4 of the Companies Aci, 195611 

of 1956 ); 
(1) " Fellow subsidiary " mcans a company is said to be a fellow subsidiary of another company iſ both arc 

subsidiaries of the same holding company: 
(m ) “ State -controlled enterprises " mcans an enterprise which is under the control of the Central Government 

or a State Government." 


[F . No. 52/01/CAB - 2001) 
A . RAMASWAMY, Jt Socy 


Footnote :-- The principal rules were published vide G .S.R . number 186 ( E ), dated the 12th April, 1996 and subscquently 

amended vide : 
1. GSR 461(E ), dated 3rd August , 1998 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 28 सितम्बर , 2001 


सा . का .नि . 742( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के साथ 
पठित थारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( शेडिंग सिस्टम ) नियम, 1996 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--- 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( शेविंग सिस्टम ) संशोधन नियम, 2001 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. लागत लेखा अभिलेख ( शेविंग सिस्टम ) नियम, 1996 में : 


अनुसूची 1 में , मद संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : --- 


" 24. अंतर -कंपनी अंतरण : 


( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 
नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं को बाबत उनके द्वारा की गई 
संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 


( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद , प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 


( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 


( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक, तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय; 
( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पादन से संबंधित कोई अन्य संदाय । 


इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया जा सके । 


( 2 ) निम्न “ संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत आएंगे : - - 
( क ) वे उधम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम (जिसके अन्तर्गत 

नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी है ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण में हैं ; 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई सहबद्ध 

अथवा सहउधम है , 


( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उधम की प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत : मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर नियंत्रण 

अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 


( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार, और 


( ड . ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके असर्गर 

निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उधम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उद्यम हैं जिनके ऐसे मुख्य प्रबध सदस्य हैं जा 
रिपोर्टगत उधम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के होते हा भी 

( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ न हों ) ; 


( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी , संवितरक अथवा साधारण अभिकतो जिनके साथ कोई उद्यम , कारबार का 

महत्वपूर्ण संध्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
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( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने मामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते हैं 

( यद्यपि ये उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उनकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे ) 

( i ) वित्त उपलब्ध कराने वाले; 
( ii ) व्यापार संघ; 


( iii ) लोक उपयोगिताएं ; 


(iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रयोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, -- 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध से वे पक्षकार अभिप्रेत है जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोटगत अवधि के दौरान 

एक पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधीविनिश्चय करने में अन्य 

पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथया दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत हैं , चाहे उसके लिए 

कीमत प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
( ग ) "नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, .. 

(i ) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: स्वामित्व; या 
( ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी शासी 

निकाय की संरचना का नियंत्रण; या 
मतदान शक्ति में सारवान हित और उद्यम को वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निर्देश देने की 

शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उधम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चथों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु उन नीतियों 

का नियंत्रण नहीं ; 
( ङ ) " सहयुक्त " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और जो 

उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) " सहउद्यम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने 

हा । में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) “ संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों यो शासित करने के लिए संविदात्मक 

रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बटाना अभिप्रेत हैं जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक " से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन और 

नियंपण करने का प्राधिकार और दायित्व है ; . 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी , पुत्र , पुत्री, भाई, लाहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक् ” संबंद्ध संस्कार है ; 
( अ ) "नियंत्री कंपनी से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थात्गंत कोई समनुपंग, कंप अभिप्रेत है ; 
( ठ ) " सहोगी समनुषंगी से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री कंपनी की 

समनुषंगी हैं ; 
( ङ ) " राज्य नियंत्रित उद्यम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवाकिसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 


[ फा . सं. 52/01/ सीएबी - 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण: - मूल नियम सा. का . नि . सं. 202 ( अ ) दिनांक 6 -5 - 96 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा 

किए गए 
1. सा. का. नि . 462 ( अ ), दिनांक 3 - 8 - 98 
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NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th September, 2001 


G . S. R . 742 ( E ). in cxercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 642, read with clause (d ) of sub 
section ( 1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government herebymakes the following rules 
further to amend the Cost Accounting Records (Shaving Systems) Rules, 1996 , namely : 

1. (1) These rulesmay be called the Cost Accounting Records (Shaving Systems) AmendmentRules, 2001, 


( 2) Thcy shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 
2 . In the Cost Accounting Records (Shaving Systems) Rules, 1967 : 


in schedule I, for item 24 and the entries relating thereto ,the following shall be substituted namely : 
- 24 . INTER -COMPANY TRANSFER : 


( 1 ) In respect of related party transactions or supplics made or services rendered by a company to its holding 
company or subsidiary or a company termed " related party relationship " as defined below and vice-a -versa , records shall 
be maintained showing contracis entered into , agreements or understanding reached in respect of : 


(a) purchase and sale of raw materials , finished products , process materials, chemicals and rejccted goods 

including scraps, ctc ; 


(b ) utilisation of plant facilities and tochnicalknow -how ; 


(c ) supply of utilities and any other services : 


(d ) administrative, technical, managerial or any other consultancy services ; 


(c ) purchase and sale of capital goods including planı and machinery . 


(1) any other payment related to production , processing or manufacturing of product under reference. 


Thcsc records shall also indicatc the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such products or 
services so as to cnable determination of the reasonableness of such rates in so far as thcy are in any way related to product 
under reference 


( 2 ) The transactionsby the following " related party relationships" shall be covered under sub -rule ( 1 ) :--- 


(a ) enterprises that directly , or indirecily through one ormore internicdiaries, control, or are convolled by, or are 

under common controlwith the reporting enterprisc (this includes holding companies, subsidiaries and 
fellow subsidiaries ); 


ib : associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect of 

which the reporting enterprise is an associate or a joint venture; 


10 ) individuals owning , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting cntcrprise that 

gics them control or significant influcnce over the enterprise , and relatives of any such individual; 


( d ) key management personnel and relatives of such personnel; and 


( e ) chierprises over which any person described in (c ) 01 (d ) is able to excrcise significant influence . This 

includes citerprises ou ned by dircciors ormajor shareholders of the reporting enterprise and enterprises 
that have a member of keymanagenicni in common with the reporting enterprise , 


However, the following shall not be deemed as “ related party relationships" : - 


a tho companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph ( d ) or (c ) above 

(unless the Director is able to aſſect the policies of both companies in their mutual dealings) ; 


(0 : 1 Singic custoiner, supplier, franchiser, distributor, or general agent with who an enterprise transacts a 

signilicant voluing ofbusiness merely by virtue of the resulting cconomic dependence ; and 
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(c) the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtue only of those 

dealings (although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 
dccision -making process) ; 


(i) Providers of finance: 


(ii) trade unions; 
( iii ) public utilities: 

(iv ) Government departments and Government agencies including Government sponsored bodies. 
Explanationn : — For the purpose of these Rules, 
(a ) " Related party relationships" means parties who are considered to be related iſ at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or excrcise significant influence over the 

other party in making financial and /or operating decisions, 
(b ) “ Related party transaction " means a transfer of resources or obligationsbetween related partics, whether 

or not a price is charged ; 
(C) " Control" means 

(1) ownership , directly or indirectly, of more than one -half of thc voting power of an enterprise; or 
( ii) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition of 

the corresponding governing body in case of any other enterprisc ; or 
(ii) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial 

and /or operating policies of the enterprise. 
(d ) “ Significant influence ” means participation in the financial or operating policy decisions of an enterprise , 

but not control of those policies; 
(e) " Associate " means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which 

is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(f) " Joint venture " mcans a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic 

activity , which is subject to joint control; 
(8) " Joint control" means the contractually agrced sharing of power to govern the financial and operating 

policies of an cconomic activity so as to obtain in benefits from it ; 
(h ) “ Key management personnel” means those persons who have the authority and responsibility for planning, 

directing and controlling the activities of the reporting enterprise; 
(1) " Relative" - - in relation to an individual, mcans the spouse, son , daughter, brother, sister, father and mother 

who may connected by blood relationship ; 
0) " Holding company " means a holding company within themeaning ofSection 4 of the Companies Act, 1956 

(1 of 1956 ); 
(k ) " Subsidiary " means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companics Act, 1956 (1 

of 1956 ); 
(1) “ Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the sameholding company ; 
(m ) “ State-controlled enterprise ” means an enterprise which is under the control of the Central Government or 

a State Government." 


F No. 52/01/CAB -2001 ] 

A , RAMASWAMY, JL. Sccy. 
Footnote : - Theprincipal rules were published vide G .S .R , number 202, dated the 6th May, 1996 and subsequently amended 

vide : 
1. G .S. R . 462 (E ), dated 3rd August, 1998 . 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का. नि . 743( अ )... - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1) के खंड ( घ ) के साथ 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( औद्योगिक गैसेज ) नियम, 1996 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( औद्योगिक गैसेज ) संशोधन नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( औद्योगिक गैसेज ) नियम , 1996 में : 

अनुसूची 3 में , मद संख्या 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 23. अंतर - कंपनी अंतरण : 
( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा 

कि नीचेपरिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए . . .. . . वादी गई सेवाओं की बाबत 
उनके द्वारा की गई संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे 

जाएंगे : 
( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय; 
( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी 
उपदर्शित किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंधकिसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारण किया 
जा सके । 
( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध " द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत आएंगे : 
( क ) वे उद्यम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवारिपोर्टगत उधम (जिसके 

अन्तर्गत नियंत्री कंपनी, समनुषंगी और सहयोगी ममनुषंगी) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण 

में हैं । 
( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउद्यम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई 

महबद्ध अथवा सहउद्यम हैं ; 
( ग ) व्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर 

नियंत्रण अथषा महत्वपूर्ण अमर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार; और 
( ङ ) ऐसे उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण अमर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसक 

अंतर्गत निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उद्यम और वे उद्यम हैं जिनके ऐस मुख्य 
प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उद्यम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि, निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पेरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किमी बात के 

होते हुए भी ( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारम्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने म ममथ 

न हो ); 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ताजिनके साथ कोई उधम, कारयार 

का महत्वपूर्ण संव्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
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( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार , जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते 

हैं यद्यपि वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर मकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग ले 
सकेंगे। 

वित्त उपलब्ध कराने वाले 
( i ) व्यापार संघ ; 
(iii ) लोक . ., 

( iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : -- इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के 

दौरान एक पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी 

विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
( ख ) " सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है , चाहे उसके 

लिए कीमत प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
( ग ) “ नियंत्रण से निम्नलिखित अभिप्रेत है , 

(i ) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: स्वामित्व या 
(ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोई को संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी 

शासी निकाय की संरचना का नियंत्रण ; या । 
( iii ) मतदान शक्ति में स्मारषान हित और उद्यम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने 

की शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी उधम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु 

उन नीतियों का नियंत्रण नहीं ; 
( ङ ) " सहयुक्त " से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण अमर रखता है और 

जो उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउद्यमी है ; 
( च ) " महउद्यम " से कोई ऐमी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा या दो अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप 

को अपने हाथ में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है ; 
( छ ) " संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शामित करने के लिए 

संविदात्मक रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत है जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके । 
( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक से षे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना निदेशन 

और नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है । 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबंध 

संग्कार हैं : 
( ग ) " नियत्री कंपनी से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थान्तर्गत कोई नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी " से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अांतगत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत है ; 
ठ ) महयोगी समनपंगी से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी ममनषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री 

कंपनी की समनुषंगी हैं ; 
( क ) " राज्य नियंत्रित उधम " से ऐमा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसां राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 


का मं. 52/ 07/ मीएबी - 2001 ] 
ए. रामाम्यामी , पयुक्त सचिन 


पाद टिप्पण : - मूल नियम मं. मा . का. नि . 271 ( अ ) दिनांक 9 - 7 - 96 द्वारा प्रकाशित किरा गये थे पश्चातत्वर्ती मंशोधन निम्नलिखित द्वारा 

किए गए 
1. सा . का. नि. 463( अ ), दिनांक 3 - 8 -98 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G .S . R . 743 ( E ). In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) of Section , 642 , read with clause (d ) 
of Sub - scction ( 1) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Cost Accounting Records (Industrial Gases) rules, 1996 , namely : - - 

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Industrial Gases) Amendment Rules, 2001. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette. 
2 In the Cost Accounting Records (Industrial Gases) Rules, 1996 : 

in schedule I, for item 23 and the entries relating thereto , the following shall be substituted 
namely : 

“ 23 . Inter -Company Transfer : 
(1) In respect of related party transanctions or supplies made or services rendered by a company to its 

holding company or subsidiary or a company termed related party relationship " as defined below 
and vice-versa, records shall bemaintained showing contracts entered into , agreements or understanding 

reached in respect of : 
(a ) purchase and sale of raw materials, finished products , process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc ., 
(b ) utilisations of plant facilities and technical know -how ; 

supply of utilities and any other services , 
(d) administrative, technical, managerial or any other consultancy services ; 

purchase and sale of capital goods including plant and machinery ; 
any other payment related to production, processing or manufacturing of products under reference. 
These records shall also indicate the basis followed for arriving at the ratcs charged or paid for such 
products or services so as to cnable determination of the reasonableness of such rated in so far as they 
are in any way related to products under reference . 
The transactions by the following related party relationships " shall be covered under sub 
rule (1 ) : 
enterprises that directly , or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by , 
or are under common control with , the reporting enterprise ( this includes holding companies, subsidiaries 
and fellow subsidiaries ); 
associates and joint ventures of the reporting enterprises and the investing party or venturer in respect 

of which the reporting enterprise is an associate or a joint venture; 
(c ) individuals owning, directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprises that 

gives them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such judividuals; 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel; and 

enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise significant influence. This 
includes enterprises owned by directors ormajor shareholders of the reporting enterprise and enterprises 
that have a member of key management in common with the reporting enterpriso. 
However, the following shall not be deemed as " related party relationships " : 
two companies simply because they have a Director in common, notwithstanding paragraph (d ) or (e ) 
above (unless the Director Is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
a single customer, supplier, franchiser, distributor, or general agentwith whom an enterprise transacts 
a significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence; and 


( b ) 
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(c) the partics listed below , in the course of their normal dealings with an enterprise by virtuo only of those 

dealings (although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 

decision -making process ); 
(1) providers of finance; 
(1 ) trade unions ; 
(i ) public utilities; 

( iv ) government departments and government agencies including government sponsored bodies. 
Explanation : For the purpose of these Rules , 

(a) “ Related party relationships " means parties who are considered to be related if at any time during the 

reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over 

the other party in making financial and /or operating decision ; 
(b ) “ Related party transacton " means a transfer of resources or obligations between relatod parties, whether 

or not a price is charged ; 
" Control” means 
(i) ownership, diroctly or indirectly, of more than one half of the voting power of an enterprises ; or 
) control of the composition of the Board of Dtrectors in the case of a company or of the composition 

of the corresponding governing body in case of any other enterprise ; or 
(iii ) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the financial 

and / or operating policies of the enterprise . 
(d ) “ Significant influence ” means participation in the financial or operating policy decisions of an 

enterprise, but not control of those policies, 
“ Associate " means an enterprise in which an investing reporting party has significant inflgence and 
which is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
“ Joint venture " means a contractural arrangement whereby two or more parties undertake an economic 
activity , which is subject to joint control; 
" Joint control" means the contractually agreed sharing of power to gover the financial and operating 
policies of an economic activity so as to obtain benefits from it ; 
" Key management personnel" means those persons who have the authority and responsibility for 
planning, directing and controlling the activities of the reporting enterprise; 
“ Relative in relating to an individual, means the spouse , son , daughter , brother, sister, father and mother 
who may be connected by blood relationship ; 
" Holding company" means a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 

1956 (1 of 1956 ); 
(k ) " Subsidiary " means a subsidiary company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 1956 

( 1 of 1956 ); 
(1) " Fellow subsidiary ” means a company is said to be a fellow subsidiary of another company if both are 

subsidiaries of the same holding company, 
(m ) “ State -controlled enterprise " means an enterprise which is under the control of the Central Government 
or a State Government." 

[F. No. 52/01/CAB - 2001] 
A . RAMASWAMY , Joint Socy . 


Footnote . — The principal rules were published vide No. G .S .R . 271(E ), dated the 9th July , 1996 and subsequently 

amended vide 
1 G .S. R . 463 (E ), dated 3rd August , 1998 , 


- 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
सा . का.नि . 744( अ ).--- केन्द्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के | 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( खनन और धातुकर्म ) नियम , 2001 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( खनन और धातुकर्म ) संशोधन नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( खनन और धातुकर्म ) नियम , 2001 में : 

अनुसूची 1 में , मद संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 
" 25. अंतर - कंपनी अंतरण : 
( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवाकिसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 

नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवा किए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके 

द्वारा की गई संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 
( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद , प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय; 
( ख ) संयंत्र सुविधाओं और तकनीको व्यवहार ज्ञान का उपयोग ; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 


( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 


( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 

( च ) उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य मंदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारणकिया जा सके । 

( 2 ) निम्न " संबंधित पक्षकार संबंध द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत आएंगे : 
( क ) वे उद्यम जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम (जिसके 

अन्तर्गत नियंत्री कंपनी, समनषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण 


में हैं ; 


( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के सहबद्ध और सहउधम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उधम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उधम कोई 

सहबद्ध अथवा सहउधम है ; 
ट्यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत : मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उद्यम के ऊपर 

नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार; 
( घ ) मुख्य प्रबंध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार ; और 
( ड ) ऐसे उद्यम जिनके ऊपर ( 1 ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके 

अंतर्गत निदेशकों अथवा रिपोर्टगत उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधाीन उद्यम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य 
प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उद्यम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध " समझा जाएगा :--- 
( क ) ये दो कंपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक मम्मिलित निदेशक है , उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के 

होते हुए भी ( जब तक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ 

न हो ) ; 
( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम, कारबार 

का महत्वपूर्ण संध्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
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( ग ) मीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उद्यम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते 

हैं (यपि वे उधम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग 

ले सकेंगे) ; 
(i) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
(ii ) व्यापार संघ; 
( ii ) लोक उपयोगिताएं ; 

(iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टत अवधि के 
। दौरान एक पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी 

विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
" सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है , चाहे उसके 
लिए कीमत प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
" नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, .. 
( i ) किसी उद्यम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत : स्वामित्व ; या 
( ii ) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उधम की दशा में तत्स्थानी 

___ शासी निकाय की संरचना का नियंत्रण; या 
( iii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और राधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कानून या करार द्वारा निदेश देने 

की शक्ति । 
( घ ) " महत्वपूर्ण असर " से किसी बच्घम की वित्तीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु 

उन नीतियों का नियंत्रण नहीं ; 
" सहयुक्त से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और 
जो उस पक्षकार का न तो समतुषंगी है और न सहउधमी है ; 
" सहउधम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा या दो अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप 

को अपने हाथ में लेते हैं और , जो नियंत्रण के अध्यधीन है । 
( छ ) " संयुक्त नियत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शामित करने के लिए 

संविदात्मक रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत है जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके ; 
" मुख्य प्रबंध कार्मिक से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उद्यम के क्रियाकलापों की योजना, निदेशन 

और नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है । 
( झ ) किसी व्यष्टि के संबंध में , " नातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबंध 

संस्कार हैं ; 
( अ ) "नियंत्री कंपनी से कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अन्तर्गत कोईनियंत्री कपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी " मे कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थांतर्गत कोई समनुषंगी कपनी आभप्रेत है ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किमी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुपगी है यदि दोनों उसो नियत्री 

कंपनी की समनुषंगी हैं : 
( 3 ) " राण्य नियंत्रित उद्यम से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवाकिसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 


[ फा. मं. 52/ 01/ सीएबी - 2001 ) 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिष 


पाद टिप्पण : -- मूल नियम सं. मा . का .नि. 276 ( अ ) दिनांक 24 - 4 - 2001 द्वारा प्रकाशित किए गये थे । 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2001 
G .S . R . 744 ( E ). - In exercise of thc powers conferred by Sub -section ( 1) of Section 642 , read with clause (d ) 
of Sub - section ( 1) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Cost Accounting Records (Mining and Metallurgy) Rules, 1969, namely : 
1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Mining and Metallurgy ) Amendment Rules , 

2001. 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette." 
2 . In the Cost Accounting Records (Mining and Metallurgy ) Rules, 2201 - 

in schedule I, after item 24 and the entries relating thereto, the following shall be inserted 
namely : 

" 25. Inter- Company Transfer : 
(1) In respect of related party transanctions or supplies made or services rendered by a company to its 

holding company or subsidiary or a company termed " related party relationship " as defined below and 
vice -versa , records shall be maintained showing contracts entered into , agrecments or understanding 

reached in respect of : 
(a ) purchase and sale of raw materials , ſinished products , process materials, chemicals and rejected goods 

including scraps, etc ; 
(b ) utilisation of plant facilities and technical know -how , 
(c) supply of utilities and any other services ; 
(d) administrative, technical, managerial or any other consultancy services ; 
(c ) purchase and sale of capital goods including plant and machinery ; 
(1) any other payment related to production , processing or manufacturing of products under reference . 

These records shall also indicate the basis followed for arriving at the ratcs charged or paid for such 
products or services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they 

are in any way related to product under reference. 
(2 ) The transactions by the following related party relationships shall be covered under sub -rulc ( 1 ) - 
(a ) enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by, 

or are under common controlwith , the reporting enterprise ( this includes holding companies, subsidiarics 
and fellow subsidiarics); 
associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect 

of which the reporting enterprise is an associate or a joint venture ; 
(c) individuals owning , directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporting enterprises that 

gives them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individuals , 
(d ) key management personnel and relatives of such personnel; and 

enterprises over which any person described in (c) or (d ) is able to cxercise significant influence. This 
includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting cntcrprise and enterprises 

that have a member of key management in common with the reporting enterprise. 
However , the following shall not be deemed as related party relationships " — 
(a ) two companies simply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph ( d ) or ( C ) 

above (unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings); 
(b ) a single customer, supplier , franchiser , distributor, or general agent with whom an enterprise transacts 

a significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dcpendence; and 
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c) 


thic parties listed below , in the course of thcir normal dealings wid an enterprise by virtue only of those 

calings (although they may circumscribe the freedom of action of the enteiprisc or participate in its 
decision -making process); 


(1) 


providers of finance ; 


( 1) trde wions : 


(ii) 


public utilitics ; 


( iv ) government departinents and goveriment agencies including government sponsored bodies – 
Explanation : For the purpose of these Rules -- 

(a ) “ Related party relationships " means panies who are considered to be related if atany timeduring the 

reporting period one party has the ability to control the other party or cxercise significant influence over 
the other party in making financial and /or operating decision ; 
“ Related party transacton " means a trusfer of resources or obligations between related parties, whether 
or not a price is charged ; 
" Control ” means 
(i) ownership . directly or indirectly, of more than one half of the voting power of an enterprises : or 
( ii) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition 
of the corresponding governing body in case of any other enterprise; or 
( iii) a substantial interest in voting power and the power to direct, by stalute or agreement, the ſinancial 

and / or operating policies of the enterprise. 
(d ) " Significant influence " means participation in the financial or ( perating policy decisions of an 

enterprise , but not control of those policies; 
* ,issociate ” means an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and 
which is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 


" Joint venturc incans a contractual arrangement whereby two or more parties widertake an economic 
activity , which is subject to joint control; 


(h . 


" Joint control means the contr : ctually agreed sharing of power to gover the financial and operating 
policies of an economic activity so as to obtain benefits from it ; 
* *Key management personnel" means those persons who have thc authority and responsibility for 
planning , directing and convolling the activities of the reporting enterprise ; 

Relatives in relating to an individual, means the spouse, son , daughter, brother, sister , father and mother 
who may be connccted by blood relationship : 
" Hoiding company " nieans a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 
195 i ( 1 of 1956 ). 


(k ) " Subsidiary " means a subsidiary company within the meaning ol Section 4 of the Coinpanies Act, 1956 

( 1 of 1756 ); 


(1) " Yellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another comp jy if bci are 

subsidiaries of the saine holding company ; 
(m ) " State- controlled enterprise” means an enterprise which is under the control of the Central Goverinent 
or a State Government." 

[F . No. 52 /01/CAB -2001] 

A . RAMASWAMY, Joint Secretary 
Footnote .--- The principal iules were published vidc No. G . S.R . 276 ( E ), dated the 24th April, 2001. 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर, 2001 
सा . का .नि . 745 ( अ ), - केन्द्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) के साथ 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख ( इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद ) नियम , 2001 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद ) संशोधन नियम , 2001 है । 
___ ( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( इलैक्ट्रानिक उत्पाद ) नियम, 2001 में : -- 

अनुसूची 1 में , मद संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 23. अंतर- कंपनी अंतरण : 
( 1 ) किसी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी या समनुषंगी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसे " संबद्ध पक्षकार संबंध " कहा गया है जैसा कि 

नीचे परिभाषित है और विपर्येन की बाबत संबद्ध पक्षकार संव्यवहार अथवाकिए गए प्रदाय अथवा दी गई सेवाओं की बाबत उनके 
द्वारा की गई संविदाओं, करारों या उनकी बाबत हुई सहमति को दर्शित करते हुए निम्नलिखित की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे : 
( क ) कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, प्रसंस्करण सामग्री, रासायनिक और स्क्रैप सहित अस्वीकृत माल आदि का क्रय और विक्रय ; 
( ख ) संमंत्र सुविधाओं और तकनीकी व्यवहार ज्ञान का उपयोग; 
( ग ) उपयोगिताओं और किन्हीं अन्य सेवाओं का प्रदाय ; 
( घ ) प्रशासनिक , तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा कोई अन्य परामर्शी सेवाएं ; 
( ङ ) संयंत्र और मशीनरी सहित पूंजीगत माल का क्रय और विक्रय ; 

( च ) उत्पादन , प्रसंस्करण या निर्देशाधीन उत्पाद से संबंधित कोई अन्य संदाय ; 

इन अभिलेखों में प्रभारित दरों को तय करना अथवा ऐसे उत्पादों के लिए संदाय करने के लिए अनुसरण किए गए आधारों को भी उपदर्शित 
किया जाएगा जिससे कि ऐसी दरों की युक्तियुक्तता का जहां तक कि उनका संबंध किसी भी रीति में निर्देशाधीन उत्पाद से है अवधारणकिया जा सके । 

( 2 ) निम्न " मंबंधित पक्षकार संबंध द्वारा किए गए संव्यवहार उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत आएंगे : --- 
( क ) वे उद्यम जो प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षत: एक या अधिक मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित करते हैं अथवा रिपोर्टगत उद्यम (जिसके 

अन्तर्गत नियंत्री कंपनी, ममनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी हैं ) के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अथवा उनके सामान्य नियंत्रण 


( ख ) रिपोर्टगत उद्यम के महबद्ध और सहउधम और वे विनिधान पक्षकार अथवा उद्यम जिनकी बाबत रिपोर्टगत उद्यम कोई 

महबद्ध अथवा सहउद्यम है ; 

यष्टि जो ऐसे, रिपोर्टगत उद्यम की प्रत्यक्षत; अथवा अप्रत्यक्षतः मत देने की शक्ति में हित रखते हैं जो उन्हें उधम के ऊपर 

नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण असर प्रदान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के नातेदार ; 
( घ ) मुख्य प्रत्यध कार्मिक और ऐसे कार्मिक के नातेदार और 

ऐमें उधम जिनके ऊपर ( ग ) अथवा ( घ ) में वर्णित कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण असर का प्रयोग करने में समर्थ है । इसके 
अंतर्गत निदेशकों अथवारिपोर्टगत उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन उधम और वे उधम हैं जिनके ऐसे मुख्य 
प्रबंध सदस्य हैं जो रिपोर्टगत उधम में भी सम्मिलित हैं । 

तथापि , निम्नलिखित को " संबद्ध पक्षकार संबंध समझा जाएगा : 
( क ) वे दो कपनियां मात्र इस कारण कि उनका एक सम्मिलित निदेशक है, उपर्युक्त पैरा ( घ ) अथवा ( ङ ) में किसी बात के 

होते हुए भी ( जबतक कि निदेशक दोनों कंपनियों को पारस्परिक व्यवहार में उनकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थन 


हो ) : 


( ख ) कोई एकल उपभोक्ता, प्रदायकर्ता, विशेषाधिकारी, संवितरक अथवा साधारण अभिकर्ता जिनके साथ कोई उद्यम, कारबार 

का महत्वपूर्ण संत्र्यवहार मात्र आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप करता है ; और 
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( ग ) नीचे सूचीबद्ध पक्षकार, जो अपने सामान्य व्यवहार में किसी उधम के साथ केवल उन्हीं व्यवहारों के कारण संव्यवहार करते 

हैं ( यद्यपि वे उद्यम की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकने अथवा उसकी विनिश्चय करने की प्रक्रिया में भाग 
ले सकेंगे ) ; 
(6) वित्त उपलब्ध कराने वाले 
(ii ) व्यापार संघ ; 
(iii ) लोक उपयोगिताएं : 

(iv ) सरकारी विभाग और सरकारी अभिकरण जिनके अंतर्गत सरकारी प्रायोजित निकाय भी हैं । 
स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 
( क ) " संबद्ध पक्षकार संबंध " से वे पक्षकार अभिप्रेत हैं जिन्हें किसी भी समय संबंधित समझा गया हो यदि रिपोर्टगत अवधि के 

दौरान एक पक्षकार अन्य पक्षकार को नियंत्रित करने की योग्यता रखता हो अथवा वित्तीय और/ या प्रचालन संबंधी 
विनिश्चय करने में अन्य पक्षकार के ऊपर महत्वपूर्ण असर रखता हो ; 
" सहबद्ध पक्षकार संव्यवहार " से संबद्ध पक्षकारों के बीच संसाधनों अथवा दायित्वों का अंतरण अभिप्रेत है, चाहे उसके 
लिए कीमत प्रभारित की गई हो या नहीं ; 
" नियंत्रण " से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-- 
(i ) किसी उधम की मत देने की शक्ति के आधे से अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ; या 
(ii) किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्स्थानी 

शासी निकाय की संरचना का नियंत्रण; या 
( iii ) मतदान शक्ति में सारवान हित और उधम की वित्तीय और/ या प्रचालन नीतियों को कामून या करार द्वारा निदेश देने 

की शक्ति । 
" महत्वपूर्ण असर " से किसी उधम की विसीय अथवा प्रचालन नीति विषयक विनिश्चयों में भाग लेना अभिप्रेत है किन्तु 
उम नीतियों का नियंत्रण नहीं ; 
" सहयुक्त से ऐसा उधम अभिप्रेत है जिसमें कोई विनिधानकारी रिपोर्ट करने वाला पक्षकार महत्वपूर्ण असर रखता है और 

जो उस पक्षकार का न तो समनुषंगी है और न सहउधम है ; 
( च ) " सहउद्यम " से कोई ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा या दो अधिक पक्षकार किसी आर्थिक क्रियाकलाप 

को अपने हाथ में लेते हैं और, जो नियंत्रण के अध्यधीन है । 
( छ ) “ संयुक्त नियंत्रण " से किसी आर्थिक क्रियाकलाप की वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतियों को शासित करने के लिए 

संविदात्मक रूप से करार पाई शक्तियों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत है जिससे कि इससे फायदा अभिप्राप्त किया जा सके ; 
( ज ) " मुख्य प्रबंध कार्मिक से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास रिपोर्ट करने वाले उधम के क्रियाकलापों की योजना, मिदेशन 

और नियंत्रण करने का प्राधिकार और दायित्व है । 
किसी व्यष्टि के संबंध में , " मातेदार " से पति - पत्नी, पुत्र, पुत्री , भाई, बहन, पिता और माता अभिप्रेत हैं जो रक्त संबद्ध 

संस्कार हैं ; 
( ) " नियंत्री कंपनी से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थान्तर्गत कोईनियंत्री कंपनी अभिप्रेत है ; 
( ट ) “ समनुषंगी से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 4 के अर्थातर्गत कोई समनुषंगी कंपनी अभिप्रेत हैं ; 
( ठ ) " सहयोगी समनुषंगी " से वह कंपनी अभिप्रेत है जो किसी अन्य कंपनी की सहयोगी समनुषंगी है यदि दोनों उसी नियंत्री 

कंपनी की सममुषंगी हैं । 
( अ ) " राज्य नियंत्रित उधम " से ऐसा उधम अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है । 


[ फा. सं. 52/ 01 / सीएबी- 2001 ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 


पाद टिप्पण : - मूल नियम सा . का. नि . सं. 277 ( अ ) दिनांक 24 - 4 - 2001 द्वारा प्रकाशित किए गये थे । 
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NOTFICATION 


New Delhi, the 28th September, 2001 
G . S. R . 745 ( E ). In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 642 , read with clause ( d ) 
of sub - section ( 1) of section 209 of the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Cost Accounting Records (Electronic Products) rules, 2001, namely : 


1. (1) The rules may be called the Cost Accounting Records (Electronic Products ) AmendmentRules , 2001. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazettc . 
2 . In the Cost Accounting Records (Electronic Products ) Rules, 2001 : 

in schedule III , after itcm number 22 and the entries relating thereto , the following shall be inserted 
namely :-- - 
" 23. Inter -Company Transfer 


(a ) 


In respect of related party transanctions or supplies made or servi l nod by a company to its 
holding company or subsidiary or a company termed “ related party relationship as deſined below and 
vice-versa , records shall be maintained showing contracts entered into , agreements or understanding 
reached in respect of : 
purchase and sale of raw materials, finished products, process materials , chemicals and rejected goods 
including scraps , etc.; 
utilisations of plant facilities and technical know -how ; 
supply of utilities and any other services; 
administrative, technical, managerial or any other consultancy services ; 


(b ) 
(c) 
(d ) 
(e ) 
(1) 


purchase and sale of capital goods including plant and machinery; 
any other payment related to production , processing or manufacturing of products under reference, 
These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such 
products or services so as to enablc determination of the reasonableness of such rates in so far as they 
are in any way related to product under reference . 
the transactions by the following related party relationships " shall be covered under sub -nale (1 ) - 
enterprises that directly , or indirectly through onc or more inicrmediarics , control, or arc controlled by , 
or are under common control with , the reporting enterprise ( this includes holding companics , subsidiaries 
and fellow subsidiarics ); 


(2) 
(a ) 


(6 ) 


associates and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or venturer in respect 
of which the reporting enterprise is an associaic or a joint venturc ; 


( c ) 


individuals owning , directly or indirectly , an interest in the voting power of the reporting enterprisc that 
gives them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individuals , 


(d ) 


key management personnel and relatives of such personnel; and 


( c ) 


en 


enterprises over which any person described in (c ) or (d ) is able to exercise significant influence . This 
includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting cntcrpnsc and enterprises 
that have a member of key management in cominon with the reporting enterprise . 


However, the following shall not be deemed as related party relationships " - 
(a ) two companies siniply because they have a Director in common , notwithstanding paragraph (d ) or (C ) 

above (unless the Director is able to affect the policies of both companies in their mutual dealings). 
(b ) a single customer, supplier, franchiser, distributor, or gencral agent with whom an enterprise transacts 

a significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence; and 
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( c ) 


the parties listed below , in the course of their normal dealings with an enterpriscs by virtue only of those 
dcalings (although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its 
decision -inaking process ); 


( b ) 


(1) providers of ſmancc ; 
( ii) trade unions, 
( iii) public utilities : 

( iv ) government departments and government agencies including government sponsored bodies.- - 
Explanation : For the purpose of these Rules, — 

" Related party relationships " means parties who are considercd to be relatcd if at any timeduring the 
reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over 
the other party in making financial and /or operating decision ; 
" Related party transaction " mcans a transfer of resources or obligations between related partics, 
whether or not a price is charged ; 
" Control” means 
(i) ownership , directly or indirectly, of more than one half of the voting power of an enterprisc; or 
(u ) control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition 
of the corresponding governing body in case of any other enterprisc ; or 
( iii ) a substantial interest in voting power and the power to direct, by statute or agreement, the ſinancial 

and /or operating policies of the enterprise . 
( d) “ Significant influence " mcans participation in the financial or operating policy decisions of an 

enterprise, but not control of those policies ; 
" Associate " means an enterpriso in which an investing reporting party has significant influence and 

which is neither a subsidiary nor a joint venture of that party ; 
(f) " Joint venture " means a contractural arrangement whereby two or more parties undertake an cconomic 

activity , which is subject to joint control; 
" Joint control” means the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating 
policies of an econontic activity so as to obtain benefits from it; 
" Key management personnel" means thosc persons who have the authority and responsibility for 

planning, dirccting and controlling the activities of the reporting enterprise ; 
(1) “ Relative " - in relation to an individual, mcans the spousc , son , daughter, brother, sister, failier and 

mother who may connected by blood relationship ; 
" Holding company ” mcans a holding company within the meaning of Section 4 of the Companies Act, 
1956 ( 1 of 1956 ); 
" Subsidiary" means a subsidiary company within the meaning of Scction 1 of the Companies Act , 1956 

( 1 of 1956 ); 
(1) " Fellow subsidiary " means a company is said to be a fellow subsidiary of another company iſ both are 

subsidiaries of the same holding company ; 
( tn ) " State - controlled enterprise " mezins an enterprise which is under the control of the Central Goveniment 
or a State Government 

{F . No. 52 /01/CAB -2001 ) 

A . RAMASWAMY , Joint Souy 
Footnote — The principal miles were published vidç G .S .R . number 277 (E ), dated the 24th April, 2001 . 
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